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अपनी ओर से 
जै 


तत्त्व-समुच्चय' ग्रन्थ पाठकों के सन्‍्मुख रखते हुए हमें हर हो रहा है. जैन 
तत््वज्ञान और आचार को विशेषताओं को संक्षेप में गौर सरलूभाषा में बतानेवाले 
"ऐसे प्रन्थ की कमी प्राय: अनुभव की जा रही थी. अपने अध्यापन में आने वालो 
कठिनाइयों के कारण तो डा० हीराछालजी ने इस कमी को काफी तीत्रता से 
अनुभव किया. 
तत्त्व-समुच्चय में जैनधर्म के प्राचीन प्राकृत भाषा के ग्रंथों की गाथाओं का 
संकलन किया गया है, जैनघमम का तत्त्वज्ञान पहले पहल प्राकृत भाषा में हो 
छिपिवद्ध किया गया था. गाथाओं का संकलन दिगम्वर और इवेताम्बर दोनों 
सम्प्रदायों के भ्रन्थों से किया गया हैँ और जहाँ कहीं मान्यता भेद का प्रसंग आया 
है वहाँ दोनों सम्प्रदायों की मान्यता का उल्लेख कर दिया है. प्राकृंत भापा न 
समझने वालों के .लिए हिन्दी अनुवाद भी दे दिया है. वो, ए. औौर एम. ए. के 
" विद्याथियों की सुविधा के लिए शब्द-कोप, श्रन्थ व ग्रंथकारों का ऐतिहासिक 
परिचय भी दिया गया है. प्रारम्भ में जेनधर्म के विकासक्रम और प्राकृत भाषा 
की महत्ता प्र भी डा० साहब ने काफो प्रकाश डाला है. इस तरह यह ग्रंथ 
जिज्ञासुओं, विद्यार्थियों, स्वाध्यायियों आदि सब के उपयोग का बन पड़ा है. इस 
महत्वपूर्ण सेवा के लिए भारत जैन महामंडल डा० साहव का अत्यन्त ऋणी है. 


अत्मन्त कार्य॑ंव्यस्त रहते. हुए भी ग्रंथ को सर्वागसुन्दर बनाने के लिए 
डा० साहब ने समय निकाल कर जो श्रम किया हैँ वह तो कभी भुछाया हो नहीं 
जा सकता. प्रकाशन में जो अत्यधिक विलम्ब हुआ, उसका एक कारण यह भी 
रहा कि डा० साहब इसे सव दृष्टियों से उपयोगी वनाना चाहते थे. आपके 
सुप्रयत्त से यह ग्रंथ नागपुर विश्वविद्यालय में पाद्य-पग्रंथ स्वीकार कर छिया 
गया हूं 


यह ग्रंथ राजेन-स्मृति ग्रंथ-माछा की ओर से प्रकाशित हो रहा है. यह 
ग्रंथ-माछा श्रो रांका परिवार ने श्री रिषमदासजी रांका के ८ वर्षीय पुत्र 
स्व० राजेन्द्र की स्मृति में स्थापित की है. 


हमारा विचार पहले इसका मूल्य दो रुपए रखने का था, पर उपयोगी 
सामग्री से पृष्ठ संख्या बढ जाने के कारण तीन रुपया करना पढ़ा हैं. 


आधा है इस उपयोगी ग्रंथ का स्वागत गा. 


ब्रधो अल 
१० नवम्बर १९५२ प्रकाशक 
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आककथन 


प्रस्तुत संकलन की प्रेरणा मुझे अपनी ग्राकृत कक्षाओं को पढ़ाते समय 
मिली । प्राकृंंत साहित्य का बहु भाग जैनधर्म से सम्बंध रखता है, और विना 
जैमधर्म के आचार व सिद्धान्त का विधिवत्‌ ज्ञान हुए वह साहित्य अच्छी तरह 
समझ में नहीं आता, क्योंकि पद पद पर बह जैन पारिमापिक शब्दों से भरा 
हुआ है। स्फुट रूप से प्रसंगोपयोगी वात को समझा देने पर भी बह विद्यार्थियों 
के हृदय पर स्थायी रूप से अंकित नहीं हो पातों, क्योंकि जब तक एक दाशेनिक 
बात उसकी पूरी सांग्रोपांग व्यवस्था में बैंठाकर न बतलाई जाय तब तक न तो 
झम्तका यथार्थ ज्ञान हो पाता, और न स्मरण रह सकता । इसलिये यह आवश्यक 
प्रतीतः हुआ कि भ्राकृत के कुछ ऐसे संकलन उपस्थित किये जाँय जिन में विद्यार्थियों 
को प्राकृत भी पढ़ने पढ़ाने के लिये मिले और साथ-ही-साथ जैन धर्म का आवश्यक 
पान भी व्यवस्था से प्राप्त हो सके । इसके अतिरिक्त उनके द्वाथ में ऐसी एक 
"पुस्तक भी रहे जिसके आधार से वे किसी भी संद्धान्तिक परिभाषा व व्यवस्था का 
प्रामाणिक उल्लेख कर सकें । 


इस संकलन में सोलह पाठ हूँ जिनमें जैनधर्म से सम्बन्ध रखने वाली प्रायः 

'संभी नैतिक, आध्यात्मिक व दार्शनिक व्यवस्थाओं को रूपरेखा अति प्रामाणिक 

ग्रंथों पर से प्रस्तुत की गई है। प्रत्येक पाठ के अन्त में ग्रंथों का नाम भी दे दिया 

गया है और प्रत्येक गाथा के संख्याक्रम के पदचात्‌ उसके मूछ ग्रंथ का अध्याय 

भर पथ की संत्या भी दे दी गई हूँ। इस से एक तो यदि पाठक चाहे तो 

उस गाथा के आर्थ का विस्तार व पूर्वापर प्रसंग मूल ग्रंथ में सुलभता से देख 
सकता हुँ। और दूसरे वह इसका प्रामाणिक उल्लेख भी कर सकता है | 


पाठों का क्रम भी ऐसा रखा गया है कि आरम्भ में वर्णनात्मक वं आचार 
नीति आदि सम्बंधी पाठ हैँ, और पदचातू क्रम से सैद्धान्तिक तत्वविवेचन के पाठ 
भाये हैं जिनके लिये विद्यार्थी की मानसिक भूमिका तैयार होती गई हैं । 


समस्त पाठों में गाथाओं की कुल संख्या ६०० के लगभग है । यदि विद्यार्थी 
_ नित्य नियम से भौसतन दो गाथाओं का भर्थ समझ ले व उन्हें पाठ भी कर ले 
तो, अनच्याय के लगभग दो माह छोड़कर भी, वह एक वर्ष के भीतर ग्रंथ का 
पारायण कर सकता हैं। जहां विद्यार्थी पर अन्य विपयों का भी भार है, व 
सिद्धान्त-प्रहण की पूरी योग्यता नहीं है, वहां पहले सात-आठ पाठ प्रथम वर्ष में व 

' शीष हितीय वर्ष में पढ़े जा सकते हैं । हे 


रे 


ग्रंथ के साथ सरल हिन्दों अनुवाद है और विशेष शब्दों का कोष भो है। इस 
कोप में शब्द वर्णानृक्रम से उनके संस्कृत रुपान्तर में रखें गये हैं, जिस से कहां 
भो उल्लिखित झ्ब्द का अर्थ सरव्ता से देखा जा सके। प्राय; चर्चा में तथा पठन 
पाठन ममें संस्कृत शब्दों का ही व्यवहार किया जाता है। शब्द का प्राकृत रूप, 
जहां वह अधिक भिन्न है, कोष्टक में दे दिया गया हैं । पाठों में आये प्राकृत' घब्दों 
का खुूपान्तर भाषान्तर में आ हो गया हैं 

इस कोप के शब्दों को कार्डोपर लिखने में मेरे प्रिय शिष्य जगदोश किलेदार 
एम, ए. ने मेरी सहायता की । जौर उनपर से प्रेसकापी तैयार करने में भारत 
जैन महामंडल के स्थायी कार्यकर्ता श्रो जमनालालजोी जैन की पघमंपत्नी सौ» 
विजयादेंदी ने साहाय्य प्रदान किया है । इसके लिये मे उन्हें धन्यवाद तो क्या दूं; 
जाध्षीर्वाद देता हूं कि वे अपने ज्ञान में खूब उन्नति करें । 

इस प्रंथ के तैयार करने की पूर्वोक्त प्रकार प्रेरणा मिलनेपर भी संभवत: 
पाठकों को उसके दर्शन इतने शोध म हो पाते यदि भारत जैन महामंडल के जति 
निष्ठावान कार्याध्यक्ष व मेरे परम स्नेही श्री ऋषमदासजो रांका का उसके लिये 
जब से मैंने चर्चा को तभी से अति बाग्रह न होता। इस सत्काय॑ को प्रेरणा के 
लिए में उनका अनुम्रहीत हूं । ह 

एक तो संकलन कार्य में स्सलन होना--न छोड़ने योग्य को छोड़ बैठना और 
छोड़ने योग्य को ले वैंठना-बहुत संभव हैं। इस संवन्ध में मतभेद भी बहुत हो 
सकता हैं। दूसरे प्राकृत पाठ का मुद्रण व संशोधन भो बड़ा कठिन होता है । 
सिद्धान्त का जय करने में मो जरा प्रमाद हुआ कि कुछ न कुछ भूलचूक हो ही जाती 
है। मुझे यह सब कार्य भो बड़ी व्यग्रता के काल में से कुछ क्षण निकाल निकल 
कर करना पड़ा हैँ। अतएवं यदि कहीं कोई बशुद्धियां पाठकों को दृष्टि में आदें, 
या संकलन में हीनाधिकता जान पड़ें तो सूचित करने की कृपा करें, ताकि लागें 
संशोधन किया जा सके ॥ ॥॒ 

यदि इस संकलत के द्वारा जैन धर्म के जिज्ासुओों को कुछ तृप्ति हो सको व 
विद्यार्थियों को प्राकृत एवं जैन साहित्य व सिद्धान्त में पवेश पाने में सुलमता 
भाष्त हो सकी तो में अपने प्रयास को सफल समझूंगा । 


नायपुर महाविद्यालय, | 


नागपुर २६-१२-१९५१ --हीरालाल जैन 


जैन धर्म, साहित्य और सिद्धान्त 


मानवीय संस्कृति के विकास ने जिन संस्थाओं को जन्म दिया उनमें धर्म 
का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है । चाहे जितने प्राचीन काछ में हम जाँय, मनुष्य के 
जीवन में कुछ न कुछ धामिक प्रवृत्तियां हमें दिखाई देती ही हैं । चाहे जिस द्रेश- 
प्रदेश के इतिहास पर दृष्टि डालें, वहां घर्में का प्रभाव दिखाई दिये विना नहीं 
रहेगा। किन्तु धर्म का स्वरूप कभी और कहीं भी सर्वथा एक रूप नहीं रहा । 
वह देश और काल के अनुसार स्देव बदरता रहा हैँ। यदि संसार के सव धर्मों 
की संख्या लगाई जाय तो वे सैकड़ों ही नहीं, सहल्नों पाये जाते हैं । किन्तु जिन 
धर्मों के अनुयायिओरों की संख्या करोड़ों पाई जाय ऐसे संसार में सुप्रसिद्ध और 
सुप्रचलित धर्म हैं ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध और हिन्दू । 
' वैदिक धर्म 
भारत के प्राचीन और प्रमुख धर्म॑ तीन हैं: ब्राह्मण, बौद्ध और जन | 
ब्राह्मण धर्म को मुसछमानी काल से हिन्दू धर्म भो कहने छगे हैं। देश में इस 
धर्मे का प्रभाव गंभीर और व्यापक रहा हैँ । इस धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ चार वेद 
हैं: ऋगू, यजुः, साम और अगर्व । इनमें इन्द्र, चहण, अग्नि, मित्र, उपः आदि 
अनेक देवी देवताओं की स्तुतियाँ की गई हैँ जिनका यन आदि अवसरों पर गान 
किया जाता था । यज्ञ में या तो किसी पशु को वल्ि उस देवता को चढ़ाई जाती 
थी, या सोमरस निकालकर उसका पान किया. जाता था | इस भ्रकार देवताओं 
को प्रसन्न कर उनसे अपनी विजय, श्षत्रु का पराजय व नाश तथा बन-्धान्य व 
पुत्र-पीत्रादि की वृद्धि की प्रार्यंना क्री जाती थी। वेदों के आश्रित इसो, क्रिया- 
काण्ड के कारण यह धर्म बेंदिक भी कहलाया। जब चिन्तनशीलता अधिक बढ़ 
गई तथ उपनिधद्‌ ग्रंथों को रचना हुई जिनमें कर्मकाण्ड को महत्त्व न देकर प्रकृति 
और जीवन के मौलिक तत्त्व को समझने का प्रयत्न किया गया हैं। इस बौद्धिक 
प्रयत्तशीलता के फलस्वरूप छह दर्शनों की उत्पत्ति हुई--सांख्य, योग, न्याय, 
वैशेषिक, मीमांसा भौर वेदान्त । ये ही वैदिक पड्दर्शन कहलाते हैं। इनमें 
वेदान्त का सब से अधिक प्रचार और प्रमाव बढ़ा। इस दर्शन के अनुसार 
जीवन ओर प्रकृति का आदि स्रोत एक ही तत्त्व है, भौर वह हैं ब्रह्म । यही ब्रह्म 
सृष्टि में माया रूपी शक्ति के कारण नाना श्रकार दिखाई देता हैं। जो इसके 
नाना रूपों को ही सत्य और तथ्य समझते हैं वे अज्नानी हैं, और संसार के वन्‍्धन 
में फंसे हैं। किन्तु जो इन नाना रूपों को मिथ्या जान छेते हैं और उनके अटल 
तत्त्व एक ब्रह्म को पहिचान पाते हैँ वे हो ज्ञानी और जीवनमुक्त हैं 
वैदिक धर्म में जीवन का विभाग और - समाज-रचना का भी प्रयत्व किया 
गया. हैं जो वर्णाश्षम-व्यवस्था कहछाती हैं । इसके अनुसार प्रत्मेक ब्यवित को 


ही 
रैं 


४ क्च 

क्रमशः ब्रह्मचर्य, गाहेस्थ्य, वाणप्रस्थ बौर सनन्‍्यास का पालन करना चाहिये । ये 
ही जीवन के चार आश्रम हूँ, भौर इन्हीं के सुचार रूपसे पालन करने में जीवन 
को सफलता हैं । मनुष्य-समाज गुण और कर्मो के अनुसार चार वर्षो में विभाजित 
हँ-- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय बौर घुद्र । ब्राह्मण का कतंव्य वेदाध्ययत और धर्मानु- 
प्लान है । क्षत्रिय का धर्म, देश और समाज की रक्षा करना है। बैंधय का करंव्य 
कृधि वाणिज्यादि द्वारा समाज को सुल्तो और धनसम्पन्न बनाना हैं । तथा शुद्र का 
कतेच्य उक्त वर्णों की विधिवत्‌ सेवा करना है। यह वर्षाध्टम धर्म मनु, याशवस्वय 
आदि स्पृतित्रंथों में विस्तार से वर्णित पाया जाता है 


वैदिक सम्प्रदाय का संस्कृत साहित्य बहुत विशाल हैं। रामायण औौर महा- 
भारत इसकी बहुत प्राचीन ओर लोकप्रिय रचनायें हैं। कालिदासादि महाकवियों 
द्वारा रवे गये काव्यों और नाटकों का यहां प्रचुर भंडार है। अनेक पुराणों में 
इंतिहासातीद कार से ऊगाकर राजाओं और मह॒पियों की वंश्ञावलियां पाई जातो 
है। किन्तु इस साहित्य के देवी देवता वेदों के देवतानों से कुछ मिन्न हैँ । यहां 
विष्णु और शिव तथा काली और दुर्गा की पूजा का प्राघान्य है । यों तो हिन्दू 
धर्म के नाना सम्प्रदाय देशभर में फैले हुए है, तथापि स्यूल रूप से उत्तर भारत 
में बंप्णव सम्प्रदाय का, दक्षिण में घँद सम्प्रदाय का तथा पूर्व में बंगाऊ और 
उसके आसपास कालो-पूजा का अधिक प्रचार है । 
बोद्ध धर्म 

प्राचीनतम साहित्य में एवं अशोक को प्रशस्तियों में हमें दो संस्कृतियों का 
उल्लेख मिलता है--आरह्मण और अमण | ब्राह्मण धर्म का वर्णन ऊपर किया जा 
चुका है। श्रमण सम्प्रदाय के अनुयायी वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं 
करते थे। न थे यज्ञ के क्रियाकाण्ड को मानते थे, मौर न वर्णाश्रम व्यवस्था को 
उसी रूप में ब्रहण क़रते थे । श्रमण मन, वचन और काय की प्रवृत्तियों भें 
विशुद्धि पर जोर देते थे, इन्द्रिय-निग्रह जौर परिग्रह-त्याग को आत्मिक शुद्धि के 
लिये आवश्यक समझते थे, एवं अहिसा को घ॒र्मं का अनित्रायं अंग मानते थे। 
इन मौलिक सिद्धान्तों के भीतर श्रमण की चर्या में भो नाना भेद ये जिनका 
प्रचार भारत के पूर्व भाग मगध और विहार के प्रदेशों हें विज्येष रूप से था। 
कपिलचस्तु के राजकुमार गौतम बुद्ध पर इन्हीं श्रमण मान्यताओं का प्रमाव पड़ा 
भौर वे संसार से उदासीन होकर त्यागी हो गये। उन्होंने कठोर संगम का प्रालत 
किया, तपस्या की, और उपवास घारण किये, जिस से उनका शरीर अत्यन्त क्षीण 
हो गया । एक हरम्बे उपबास की दुर्बलता से मूछित होकर जब उनको चेतना 
जागी तब वे विचार करने रूगे कि क्‍या आत्मकल्याण के लिये यह सव कायक्लेश 
अबरयक हैं? दस, इस प्रश्न का उन्हें जो उत्तर मिला वही उनका 'बोधि' या 
हा था। उन्होंने देखा कि अपने शरीर को अनावद्यक पलेश देना भी उतना 
झी बुरा हैं जितना दूसरों को क्लेश देना मा इन्द्रिय-छोलुपता में मासक्त होना | 


कि 


अतएव उन्होंने इन दोनों' क्रोटियों--इन्द्रियलिप्सा और कायक्लेश--का परित्याग 
कर 'मध्यम पर्थ का आविष्कार किया शौर वही बौद्ध धर्म कहछाया । महात्मा 
बुद्ध ने जो बनारस के समीप सारनाथ में अपना 'धर्मचक्र प्रवर्तत! किया उसका 
' सार चार आयंसत्यों और भष्टाद्लिक मार्ग में अन्तर्निहित है । म. बुद्ध के चार 
भार्य सत्य है: दुःख, दुःखसभुदय, दुःखनिरोध और दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा । 
भर्थात्‌ जीवन दुःखमय हैे--जन्म, जरा, मरण, शोक, परिदेद, दोमेनस्य, उपायास 
तथा इष्टवियोग और अनिष्ड्संयोग एवं रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार व विभान ये 
पांच स्कंघ सव वुक्खरूप है । इन समस्त सांसोरिक दुबखों का कारण है, भौर 
वह है हमारी तृष्णा--कामतृष्णा, भवतृष्ण और विभवतृष्णा। दुखों से मुक्ति 
पाने के लिये इसी तृष्णा का मिरोध करना आवश्यक है, भौर यह कार्य सम्बंय्‌ 
दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाचा, सम्यक्‌ कमोन्त, सम्यक्‌ आजीव, 
सम्यग्‌ व्यायाम, सम्यगू स्तृति और सम्यकू समाधि--इन आठ सम्ग- 
क्तियों द्वारा ही सम्पादन किया जा सकता हैँ। अपने इस मुक्तिमार्ग के अनुपालन 
में महात्मा बुद्ध ने कोई वर्ण या जातिभेद नहीं माना । उनके उपदेश का जनता 
में खूब स्वागत हुआ, तथा उनके समय में ही राजाओं तथा घनी मानी छोग़ों ने 
भी उसे खूब अपनाया। बुद्धनिर्वाण के दो तीन द्वाताब्दी पदचातू मौर्य सम्राट- 
अशोक ने अपनी कलिंग-विजय की हिंसा के प्रायदिचत्त स्वरूप ऋ्रमदा: बौद्ध धर्म 
को ग्रहण कर छिया और उसका खूब प्रचार भी किया। धीरे धीरे यह घमर्म 
भारत की सीमाओं को पार कर लंका, पयाम, तिव्वत व चीन आादि देशों में भी 
फैछ गया जहाँ कि वह आजतक सुप्रचछित हूँ । 


बौद्धधर्भ, के मुख्य भ्रंथ चिपिटक कहलाते हैं, क्योंकि अनुमानत: वे पहले अरूग 
अलग तीन पिटारियों में रखे जाते थे। पहले विनय पिटक में बौद्ध साधुओं के पालने 
योग्य नियमों का संकलन किया गया हैँ । दूसरे सूश्पिटक में बुद्ध भगवान भौर॑ 
उनके प्रमुख शिष्यों के उपदेशों व आख्यानों का संग्रह किया गया है जो वीधमि- 
काय, मज्मिमनिकाय, अंगृत्तरनिकाव भादि नामों से प्रसिद्ध है । इसी पिटक के, 
भन्तगंत खुहदकनिकाय में वे पांच सौ से अधिक जातक कथाएं पाई जाती हैं जो 
संधार के कथासाहित्य में अपनी प्राचीवता, नैतिकता, चातुरी आदि-गुणों के छिये 
सुप्रसिद्ध हैं। तीसरे अभिधम्म पिठक में बीद्धधर्म के सिद्धान्तों का संग्रह पाया जाता 
हैं। यह सब साहित्य पाली भाषा में है और उसका जो संस्करण हमें इस समय 
उपकूब्ध है वह लंका द्वीप से आया है। यह वौद्धधर्म के 'हीनयान' सम्प्रदाय का 
ग्राहित्य माना जाता हैँ। “ महायान ? सम्प्रदाय उत्तर में काइमीर, तिव्वत तथा 
मष्यएशिया की और फैछा और उसने अपना साहित्य संस्कृत में तैयार फिया | 
किन्तु इस में पूरा त्रिपिटक नहीं मिलता । अनेक बौद्ध अ्रंथ ऐसे' भी हैँ जिनके 
तिब्बती व चीनीं अनुबाद मिलते हैं, किन्तु उनको भारतीय मूछ रचनाओं का 


द्‌ 

पता नहीं चछता । वसुबन्धुकृत अभिधर्मकोश जैसे सुविदुषात ग्रंथका भी उसके 
तिव्वतीय अनुवाद परसे उद्धार करना पड़ा है । 
जैनघम के तीथेकर 

बौद्धधर्म से भी अति प्राचीन एक श्रमण सम्प्रदाय जैनधर्म है। जन धर्म के 
प्रथम तीर्थथर ऋषभनाथ का उल्लेख''वंदिक साहित्य में भी पाया जाता हैं । 
भागवत पुराण में तो उन्हें स्वयंभ्‌ मनु की सन्तान की पांचवीं पीढ़ों में उत्पन्न हुए 
माना गया हैं, और उनकी तपस्या तथा वीवल्य प्राप्ति का विस्तार से वर्णेतर किया 
गया हैँ । जैन मान्यतानुसार ऋषभनाथ के पश्चान्‌ तेईस तोर्थकर और हुए जिन्होंने 
अपने अपने समय में जैनधर्म का उपदेश और प्रचार किया। बाईसवें तोर्थकर 
नेमिनाथ कृष्ण के चचेरे भाई थे। उन्होंने अपने विवाह के, समय यादव वंधियों 
के भोजनार्थ संहार किये जानेवाके पशुसमुह को देखकर वैराग्य धारण किया और 
सुराष्ट्र देशके गिरनार पर्वतपर तपस्या को। यह पर्वत अभीतक उनके नाम से 
पूज्य माना जाता हैं। तेईसवें तीर्थंकर पाइवेनाथ का जन्म वनारस के राजवेश में 
हुआ था। उन्होंने जेनचर्म को इतना सुसंघटित बनाया कि आजतक बंह प्राय: 
उसी रूपमें पाया जाता है । अधिकांश जैन मन्दिरों में पा्र्वंनाथ को हो पुजा होतो 
है और सामान्यतः जैनी पाश्वंनाथ के ही उपासक माने जाते हैं । पाश्वंनाथ से 
अढाई सौ वर्ष परचात्‌ अन्तिम तीर्थंकर बर्धेमाव महावीर हुए । इनका जन्म विहार 
प्रदेश के कुण्डनपुर के राजा सिद्धार्थ के यहां रानी त्रिशक्षा की कुछ्ति से चैत्र शुवलला 
श्रयोदशी के दिन हुआ । यह दिन आज भी जैनियवों हारा पवित्र माना जाता 
है, भौर उस दिन देशभर में ' महावीर जयन्ती” मनाई जाती है । महावोर ने ' 
अपने कुमार काल के तीस वर्ष राजभवन में सुंख से शौर्य और विद्याध्ययन में 
व्यवीत कर तपस्या - घारण कर लो । वारह वर्ष के कठोर तप्ड्चरण और 
आत्मचिन्तन द्वारा उन्होंने केवलज्ञान प्राप्त किया, और फिर तीस वर्ष तक देश 
के विभिन्‍न भागों में परिभ्रमण करते हुए धर्म का प्रचार किया। इस प्रकार 
वहत्तर वर्ष को आयु पूर्ण कर कातिक कृष्णा १४ के दिन उन्होंने निर्वाण प्राप्त 
किया । इसी दिन निर्वाणोत्सब दीपावली के रूप में आजतक घृमधाम से 
भनाया जाता हं। पअ्रचकछित मान्यतानुसार भगवान महावीर का निर्वाण विक्रम 
संवत्‌ से ४७० वर्ष पूर्व, शक संवत्‌ से ६०५ वर्ष पूर्व, एवं ईस्वी संवत्‌ से ५२७ 
वर्ष पू्वे हुआ । तदनुसार महावीर निर्वाण संबत्‌ को स्थापना हुई जिसका इस 
समय २४७८ वां वर्ष प्रचलित है । 

अंगदान महावीर को माता त्रिद्वठा की छोटो बहिन चेलना का विवाह उस 
समय के चक्रवर्ती भगध-तरेश विम्बसार उपनाम श्रेणिक से हुआ था। रानी चेलना 
के अयत्न से श्रेणिक महावोर के परम उपासक वन गये, ओर उन्हींके प्रश्नों के 


उत्तर में जैन शास्त्रों मौर परा 
३८ है $ ! पुराणों का हम प्रतिपादन किया गया माता 
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जनागमे ह पा 

भगवान महावीर के उपदेणों का संग्रह उनके शिष्यों द्वारा वारह श्ुतांगों में 
किया गया जिनके परम्परागत नाम और विषय निम्न प्रकार हैं-- 

१- आचाराज्ञ में मनियों के चारित्र संबंधी नियमों का वर्णन हैं । 

२ सूत्रकृताञ्ल में मुनियों के आचरण संबंधी और भो विशेष आदेश पाये 
जते हैं। इस में जनेक दूसरे दशेनों का भी वर्णन हूँ । 

३. स्थानाह्न में ठत्त्वों के मेंद प्रभेदों का उनकी संख्या के कम से निरूपण 
हैं। जैसे चैतन्य की ,अपेक्षा जीव एक है। जान और दशेन के भेंद से वह दो 
प्रकार का है। उत्पाद, व्यय और ध्रोत्य के भेद से वह तीन प्रकार का हैं । देव, 
मनुप्यादि चार गतियों में परिस्रमण करने की अपेक्षा वह चार प्रकार का है । 
इत्यादि । 

४. समवायाह्ढ में तत्त्वों का निरूपण उनके समवाय कंययात द्रव्य, क्षेत्र, 
काल व भाव की अपेक्षा समानता के अनुसार किया गया हैं। जैसे---द्रव्यसमवाय 
की वपेक्षा पर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीव के अदेग 
समान हैं। क्षेत्ररमवाय की अपेक्षा प्रथम नरक के प्रथम पटक का सीमन्तक 
नामक विल, बढ़ाई द्वीप प्रमाण मनुष्यक्षेत्र, प्रयम स्वर्ग के प्रथम पटल का ऋजु 
नामक विमान और सिद्धक्षेत्र समान हैं। इत्यादि । 

५. व्याख्याभ्रज्ञप्ति में प्रबनोत्तर क्रम से जीवादि पदार्थों का व्याल्यान 
पाया जाता हूँ । 

६. ज्ञातृधमेकथा में धर्मोपदेश मौर वहुविव कथाएं वर्णित हैं । 

७. उपासकाध्ययन में गृहस्थों के पालन करने योग्य दर्म का विधान हूँ 

८, अन्तकृदशा में ऐसे दश मुनियों का चरित्र वणित है जिन्होंने अनेक 
उपसर्ग सहन करके संसार का अन्त किया और मोक्ष पाया 

९. अनुत्तरापपातिक में ऐसे दश मुनियों का चरित्र वणित हैं जो घोर 
उपसर्य सहन कर विजय जादि अनुत्तर विमानों भें देव उत्पन्न हुए । 

१०. प्रशनव्याकरण में अपने घर्म की पुष्ठि एवं परघर्म का खंडन करने 
वाले वर्णन व कयानक हैं । 

* १९, विपाकसूतन्न में पुण्य और पाप के फलों का वर्णन है । 

१२. दृष्टिवाद के परिकर्म, सूत्र, प्रयमानुयोग पूर्वगत और चूलिका, इस 
प्रकार पांच खंड थे; परिकर्म में चन्द्र, सूर्य, जम्बूहोप, होपंसागरों का विवरण 
तथा द्वव्यों का विशेष निरूपण किया गया था। सूत्र में प्राचीन काल में प्रचलित 

६३ मतों का विवेचन किया गया था। प्रथमानुयोग में राजाओं मौर ऋषिंयों 
के वंशानुक्रम का पुराण वर्णित था। पूर्वंगतत के भीतर इन चौदह पूर्व अर्थात्‌ 
प्राचीन परम्परागत मतों व वादों का विवरण घा--( १) आग्रायणी (२) उत्पाद 


मदर 


का 
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(३) दीपॉबुअदाद (४) बल्लि-वास्ति अवाइ (५) शान अदाद (६) उत्यश्दार 
(७ ) झारमग्रवाद (४) कर्मप्रवाई (९) अत्यास्यातवाद (१०) विद्याहुआाद 
(११) कल्याणवाद (१२) हणवाद (१३) क्रियाविधाल, सौर (१४) लोक- 
दिल्‍्दु सार। चूलिका में जकू, स्वत, माया, रूप और आकाश गत माना मंत्रों 
नंत्रों का विवरण था। " “ हे 
यह द्वादशांग आगम श्रुनजान के रूप में गुरुशिष्य परम्परा से प्रचलित 
हुआ । किन्तु उस प्रकार वह चिरकाल तक सुरक्षित न रह सका। महावीर 
भगवान्‌ के निर्वाण से १६५ वर्ष पश्चात्‌ श्रुतकेवलो भद्रजगहु तक तो पूरा श्रुत- 
ज्ञान बना रहा, किन्तु उसके पश्चात्‌ बारहवें अंग दृष्टिवाद केशान का द्वात्त हुआ 
और फिर उत्ती क्रम से शोष अंगों का भी ज्ञान व्युच्छितत और भुटित हो गया । 
यहां तक क्ि निर्वांण से ६८३ वर्ष पश्चात्‌ कुछ थोड़ें से आाच्रार्यों को ही इस 
श्रुतांग का खण्दध: ज्ञान अवशेष रहा। इन खण्डश: श्रुतांग धारियों को 
परम्परा में क्षाचार्य धरसेन हुए जिन्होंने सोराष्ट्र देश के गिरिनगर को चद्धगुफा 
में गहते हुए भपनी आयु के अंन्‍्त में वह ज्ञान आचार्य पुष्पदन्त और भृतबलि को 
प्रदान किया । इन आचार्यों ने उम्तो श्रुतज्ञान को क्मप्राभृूत अपरनाम घदखे- 
डागमसूत्र के रूप में भाषा-निवद्ध किया। यह ग्रंथ-रनना ज्येष्ठ छुक्ला पंचमी को 
पूर्ण हुई भी । इसो कारण जनों उस दिन अमी तक श्रुत पंच्रमी मनाते और श्रुत् 
की पूजा करते हैं। इसो प्रकार एक दूसरे श्रुतज्ञानी आचार्य गुणघर ने कपाय- 
प्राभृत ग्ंय की रचना को । नवमी शताहदी में आचार्य वीरसेन ने पट्खंडागम 
सूत्रों पर धवका नामक टोका लिखी और कपाय-प्राभृत पर वोरसेन भौर उनके 
शिष्य जिनसेन ने 'ज़यघचला! नामक टीका लिखी । ये टीौकाएं मणिप्रवालन्थाय' 
से अधिकांश प्राइुत में और कहीं कहीं संस्कृत में रची गई हैं। थे ही ग्रंथ 
दिगम्बर जैन सम्प्रदाय में धवल सिद्धान्त मोर जयधवल सिद्धान्त के गाम से 
प्रल्थात हैं और सर्वोपरि प्रमाण माने जाते है । पट््खंडागम का छठा खंड भूतत्रल्ति 
आघचाय कृत 'सहाव्न्धः है और यही रचना महाथवरू के नाम से विन्यात हूँ । 
इन ग्रंथों--मूछ व टोकाओं-की प्राकृत भाषा “ जैन गौरसेनो ” कही जातो हैं । 
यह है दिगम्वर परम्परा का सक्षिप्त विवरण । इ्वेताम्बर परम्परानुसार 
हादशांग आगरम का सर्वेया छोप नहीं हुआ। निर्वाण के पश्चात्‌ अनेक वार 
आगम को सुव्यवस्यित करने के लिये मुनिसंघ को वैठकें हुई। अन्तिम बार 
निर्वाण से ९८० यू पदचातू विक्रम सं. ५१० में वलमी (गुजरात) में देदधिगणो 
क्षमाध्मण की अध्यक्षता में मुनिसंध की बैठक हुई जिसमें संकलित ग्रंथों को 
नामावछी देवधिगणि कृत नन्‍्दोसूच में पाई जातो हैं। चर्तमान में उपलब्ध ४७ 
अभरूप आगम उससे भी अनेक बातों में मिन्न, है ।' इनमें पूर्वोक्त प्रथम ग्यारह 
जंगों के अतिरिक्त १२ उपांग, १० प्रकीर्शक, ६ छेदसूत, ४ मूलसूद्र बौर २ 
चूलिका सूच हैं। इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं-- 2 हि 


*९, 
|. ग्यारद अँग (ऊपर निर्दिष्ट) 3362 30, 
*, ०, बारह उर्षपागय--(१) कीपपातिक सूत्र (२) राबससेंगी (३) जीवामि- 
गस (४) पण्णवता (५) सूर्वध्रजश्ति (६) जम्बृहीप प्रशप्ति (७) तन्द्प्रमब्ति 
(४) निश्यावदी (३) कल्लाव्वस्रिका (१०) पुष्तिका (११) पृष्ठ डुलिक 
(६ २) त्रध्णिदशा । > 
दद्ा प्रकीर्णक--(१) उतुःशरण (२) आतुर प्रत्योत्यान (३) भक्त 
परिझा (४) संत्तार (५) तन्दुल बंचारिंक (६) चन्द्रकवेब्यक (७) देवेन्द्रस्तव 
(८) यणिविद्या - (९) मद्ाप्रत्यात्यान (१०) वीरस्तव । 
४. छह छंदसआ--(१) निश्चमीय (२) महानिगीय (३) व्यवद्वार (४) 
आज्रार दया (५) कल्प (६) धंचकत्प (या जीतकल्प) 
४ चार मुल्यत्न --(१-) उत्तराव्ययन (२) आवश्यक (३) द्शवकालिक 
(४) पी सिवत-00 (२) (३) 
6. ढो चूढिकासूत्न--(£) ननन्‍्दीमृत्र (२) अनुयोगद्वार । 
इस आगम को दिगम्बर स्रम्पदाय प्रामाणिक नहीं मानता । ग्यारह अंग स्वयं 
उन्हीं में दिये हुए वर्णन के अनुसार विषय द विस्तार दोनों दृष्टियों से उस रूप में 
तो न्ढीं हैं जिस रूप में दादशांय श्रृत की प्रवम वार रचना हुई थी। विद्येषत्तः ठानांग, 
समवायांग और ननन्‍्दीयूत्र में पाये जाते वाले वर्णन वर्तमान आगम से व परश्यर भी 
एक रूप नहीं है. वर्गीकरण के विषय में भी मतभेद प्राया जाता हैं, जैसे छेद 
सूत्रों में पंचरकल्प के स्थान पर कहीं जीतकल्व का नाथ मी थाया जाता है। इस 
प्रकार विकल्प से आये हुए ग्रंथों को सम्मिलित करने से कुछ आगम ग्रंथों की 
संख्या ५६० तक भी पहुँच जाती हैं । कितने ही ग्रंथों के कर्ताओं के नाम भी मिलते 
हैं । बैते---ततुर्थ उपांग प्रभापना के कर्ता श्वासाचार्य, जीतकतय के कर्ता निनम 
पंत्रम छंदनूत्र कल्प के कर्ता भव्रवाह, तृतीव मूलतूथ दक्षवेकाछिक के कर्ता 
य्ेज्जभव या स्वयंम्रव, एवं ननन्‍्दीसूत्र के कर्ता स्वर्य देवविगणी। भाषा ब छैली 
की दप्टि से भो ये रचनायें भिन्न भिन्न काठ की सिद्ध होती हैं जैसे, आच्रारांग 
विश्रय, भाया व चैंठी आदि सभी दृष्टियों से अन्य सचताओं की अपेक्षा अधिक 
प्राचीन ग्रिढ द्वता हैं। उत्तराब्ययत में भी अधिक प्राचीन स्ववाओं का समावेदध 
पाया जाता हैं। इस प्रकार त्यप्ट हैं कि इत आगम रचनाओं में प्रा्रीव अंश भी 
हैँ, तथा उन में स्वर्य देवविगणी के समय वक्त को रचनायें भी समाविप्ट- हैं 
आगमो का भाषा वे अन्य आकृत 
इन ग्रंथों की मादा आप था अवंमागधी ' कहरछाती हैँ । आय परिवार 
की भारतीय भाषाओं में श्बसे प्राचीन भाषा वेदों में पाई जाती है।. वेदों की 
बाषा का जश्कार होकर संस्क्रर भाषाका निर्माण हुआ ) और बोलचाल में प्रचछित 
लाकभाषा * प्राक्त्र - कहलाई जिनके देशमेदानुसार अनेक प्रभेद हो गये । मगव 
देश में प्रचलित भाषा सागधी कहकाई-। थूरसेत अर्थात मथुरा के आसपास के 
प्रदेश-में प्रचलित प्राकृत का नाम पड़ा ओरंसेनी । और महाराष्ट्र में श्रवलित 


5 १० 


प्राकृत कहलाई सहाराष्ट्रों । इन भाषाओं में परस्पर उच्चारण आदि संत्रेधों फेवल 
थोड़े से भेद थे, जैसा कि एक हो भाषा को भिन्‍न देशीय थ भिन्‍न कालोन बोलियों 
में पाये जाते हैँ। भगध और शूरसेन के सीमा प्रदेश में प्रचलित भाषा का नाम 
अधंमागधी था, क्योंकि, जैसा कि सीमाप्रदेशों में हुआ करता हैं, उक्त भाषा में दोनों 
प्रदेशों की वोलियों की विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता था। कहा जाता है कि 
भहावीर भगवान्‌ का उपदेश भी अर्धमागधी भाषा में होता था जिसे दोनों प्रदेशों के 
लोग भछीभांति समझ लेते थे। मागधी भाषा के विशेष तीन लक्षण थे-- (१) ,'र' के 
स्थान पर सर्वत्र 'छ? का उच्चारण । (२) श, प और स के स्थान पर सर्वत्र है 
का उच्चारण । (३) अकारान्त संज्ञाओं के कर्ताकारक एक वचन का प्रत्यय 'ए 
जैसे संस्कृत का “नर:” मागधी में होगा “णले?। *पुरुषपः” का मागधी रूप होगा 
धुलिशे' । इत्यादि । शौरसेनी प्राकृत में 'र' का उच्चारण 'र' ही होता हैँ । ध, 
प और स के स्थान पर सर्वत्र 'स' आता हैं, तथा कर्ताकारक एकबचन में 'ए'न 
होकर “'ओ' होता हूँ । जैसे 'णरो 'पुरिसो' आदि । इन लक्षणों में से आगमों को 
भाषा में सौरतेनी का स' और मागधी का 'ए! भी पाया जाता है और शौरसेनो 
का 'ओ' भी; तथा 'र' का “ल? क्वचित्‌ दृष्टिगोचर होता है। 

ऋरमदा: कुछ आगमों पर 'तिर्युवित्त! 'चूणि! 'टोका' व “'भाष्य” नामक विवरण 
ग्रंथ रचे गये जो भिन्न मिन्न समय के हैं और भाषाव साहित्य तथा इतिहास व 
संस्कृति की दृष्टि से रोचक और महत्वपूर्ण हैं। आगमों पर संस्कृत टीकाएं 
लगभग आठवों शताब्दी से पूर्व की नहीं पाई जाती । हरिभद्गसूरि फी टीकाएं 
संस्कृत में सबसे प्राचीन मानी जाती हैं। * फ 
सैड्धान्तिक साहित्य 

सिद्धान्त की दृष्टि से प्राकृत भाषा के प्रकाशित साहित्य में दंवेतताम्वर 
सम्प्रदाय के भीतर विशेषतः जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण कृत विशेषावश्यक भाग्य एवं 
चन्द्रषि महत्तर तथा अन्य आचार्यों कंत्र छह कर्मग्रंथ बड़ी महत्त्वपूर्ण रचनाएं 
है। उसी प्रकार आचार की दृष्टि से मुनि आचार के छिये फल्पसूत्र, व श्रावकाचार 
के लिये हरिभद्रकृत श्रावक-प्रश्मप्ति उल्लेखनीय हैं । दिगम्वर सम्प्रदाय में उपयुक्त 
कर्मआभृत व कपायप्राभूत और उनकी टीकाओं के अतिरिक्त नेमिचन्ध आचार्यक्ृत 
गोस्घ्रटसार (जीवकाण्ड व कर्मकाण्ड) रूब्धिसार, क्षपणासार व द्रव्यसंग्रह ग्रंथ जैन 
सिद्धान्त का सुब्यवस्थित अ्रतिपादन करने के लिये सुविस्यात हैं। उसी प्रकार 
इछोबय के स्वरूप का वर्णन यतिवृषभ कृत तिछोयपण्णति व नेमिचन्द्र कृत 
त्रिछषोक्सार में परिपुर्णता से पाया जाता है। मुनि आचार के छिये शिवार्यकृत 
भगवती आराधना और बटूकर कृत भूलाचार, तथा श्रावकाचार के लिये वसुनन्दि 
अत आवकाचार सुप्रसिद्ध हैं। जैन स्यादुबाद व नयवाद के लिये, देवसेनकृत नयचक 
उल्लेखनीय हैं । इन के अतिरिक्त कुन्दकुन्दाचाये रचित समयसार, प्रदचनसार, 
पक बार॒स अणुवेक्ला हक पाहुड ग्रंथ तथा स्वामी कात्िकेय कृत 
' अनुभका विशेषत: जैन अध्यात्म के-प्रतिपादन के छिये सुप्रसिद्ध हैं 

प्राकृत साहित्य प्रायः विक्रम को प्रथम सहज्नाबव्दि के भोवर का कक दा 
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भ्रावक और मुनि को आचार 

धामिक सिद्धान्त. के भीतर प्राय: आचार और दह्ात इन दो शास्तों की 
समावेज्ञ किया जाता है । देने जाचार की मूलभित्ति हूँ ' अहियाः॥ “इसी कारण 
भरहां अहिसा-का अति सूक्ष्म विवेचन किया गया है। हिंसा केवल किसी जीव का 
घाते करने या उसे चोट पहुंचाने से ही नहीं होती, किन्तुं कियों प्रेकार व किसी 
मो अल्यात्यत्प मादा में उसे हानि पहुंचाने या उसका विचार मात्र करने से भी 
होती हूँ । 'यह अहिसक भावना केवल मनुष्य के प्रति ही नहीं, किन्तु छोटे से छोटे 
जीव के प्रति भी रखने योग्य दतलाई गई हैं । मन ले, वचन से व काय से कृत, 
कारित व अंनुमोदित हिंसा पाप रूप हूँ । जैन शास्त्रों में घरामिक जीवन की यही 
एक सर्वोपरि कसौटी मानी गई हूँ । सभ्य पुरुष वही है जिस के द्वदय में प्राणि- 
मात्र के प्रति हिस्वा का भाव न हो। यह तो है अहिंएा का निर्येघात्मक रूप । 
उस का विधानात्मक जवरूप पाया जाता है प्रोषिमोत्र के प्रत्ति मैत्री व परोपकार 
भाव रखने में । ' परोपकार: पृण्याय, पापोय पररीडनम वें ' अध्विसापरमो धर्म: 
जैन आचार के मूल मंत्र हैं। 

इस अहििसात्मक वत्ति को जोवन में उत्तारने के छिये पांच ब्रतों का विधान 
किया सया है--अ्द्धिता, अमृया, अचौमें; अमेैयुन और अपरियग्रह। यदि हम 
समाज के संत्र्य व सन्‍्प संसार के दण्ड-विवान का विश्लेषण करके देखें तो 
दायेंगे कि मनुष्य-कृत समस्त अपराधों का मूछ या तो किसी जीव को* चोट 
पहुंचाना हैं, या किसी दूसरे को वस्तु को छोन लेना, या कियी स्वार्थवश्च झूठ 
बोलना. या दुराचार करना अथवा अमर्यादित घन संचय करने की श्रवृत्ति में 
हैँ । उपर्यक्त पांच ब्रतों का प्रतिपादन इन्हीं समाजगत मुर दोषों को दृष्दि सो 
रखकर किया गया हैं। गृहल्य श्रावक इनका पालन स्थवृल्ठ रूप से ही कर सकता 
हैँ, इसछिये उक्त पांचों ब्रत्मों का विधान श्रावक्राचार में “ अषुव्रतों के रूप में 
पाया जाता हैं। दोय गषब्रतों व शिक्षात्रतों का उपदेश इन्हीं मूल ब्र॒तों के” 
परियाकुत योग्य मनोवत्ति तैयार करने व त्याग वत्ति बढ़ाने के हेतु किया गया हूँ ! 

कार्य क्रमश: ही होकर जीवन का स्थायी अंग वन सकता है। इसीलिये श्रावक : 

की ग्यारह प्रतिमार्यों व सीढ़ियों का पतिपादत किया यया है * 


शावक् को ग्यारह प्रतिमाओं का विविवत्‌ अभ्यास दी जाने पर ही अनगार 
वृद्धि अर्थात्‌ मुनि आचार का ग्रहण हो सकता हैं। जब तक लेशमात्र भी परिग्रह 
हैं संसार की सचित्त व अचित्त सृप्टि में आसक्तित हँ--तत्र तक मुनिवृत्ति का 
पालन द्वोना अश्क््य हैं। मुनि-धर्म, में पृत्रोक्तत पांच अरतों को “महान्नत? के 
रहूप में पालन करना पड़ता हैं । यहां साधक की अहिसात्मक वृत्ति एवं स्व-पर 
कल्याण चृद्धि उसकी परम सीमा पर पहुंच जाती है । वह भर्भप्नावन के योग्य अपने 
धरीर को बनाये रखने के लिये समाज से शुद्ध आहार मात्र की भिश्षा छेता हूँ. 
अंपना सारा समय व शक्ति आंत्मकल्याण और विदव-हित के चिन्तन, परिरक्षण भर 
प्रवर्तन में लगाता हैं। मुनि के समस्त मूछ और उत्तर यृणों का अभिप्राय उसे कमश : 
पुर्णत : अनायक्त-वीतराग और ज्ञानी बनाना है । यही उसकी मुक्ति और सिद्धि है । 
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बैन दृषषीन नल * हर ब 
यह आचार जिस दर्शन शास्त्र के ऊपर-अवझम्बित है वह जैन धर्म के सात 
तत्त्वों द्वारा प्रतिपादित किया गया: हैं। इन-तत्त्वों का सार इस प्रकार है :-- 
संसार के मूल द्रव्य दो हैं-जीव और अजीव । “तव और पर का वोब' अर्थात्‌ 
बेतना और ज्ञान, अथवा दर्शनोपश्नोग और ज्ञानोपयोग का 'होना जीव का मुख्य 
लक्षण हैं। व्यवहार में जहां स्पर्भादि इन्द्रियां, मन, वचन व काय की प्रवृत्तियां, 
श्वासोब्छवास तथा आयु भर्यात्‌: जीवन-फाछ की मर्यादा पाई जाती है वहां जीव का. 
सद्भाव मानना योग्य हैं। ऐसे जीव संसार में अनन्त हैं। अजीव द्रव्य मूतिक वे 
अमृतिक रूप से दो प्रकार का है- मूतिक द्रव्य कौ पूदुगल कहते हैं जिसमें 
साना प्रकार के वर्ण, रस, गन, वे स्पर्श रूप गुण पाये जाते हैँ। पुदूगल का 
छोटे से छोटा रूप परमाणु है और बड़े से बड़ा महास्कंध रूप पृथ्वी आदि । पृथ्वी, ' 
जल, अग्नि और वायु सब इसी पुदुगल द्वव्य के पर्याय हैं। अमूर्त जीवों के शरीर भी 
पुदृगछ परमाणुओं.से ही बनते हैं। अमूतिक अजीव द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश और 
काछ हैं। आकाए को हम सब जानते हैं। यही वह द्रव्य हैं जो शेप सन्र द्रव्यों को 
रहने के लिये अवकाश प्रदान करता हैँ । यह आकाश भी अनन्त है । किन्तु इसका 
वहू भाग परिमित है जिसमें जीव व पुदुगछादि द्रव्य निवास करते हैं और जिसे - 
छोकाकाश' कहते हैं। जीव, पुदूगल आदि द्रब्यों से रहित अनन्त आकात 
अंछोक्ाकाश हैं । छोकाकाश अनन्त जीवों और पुदुगलों अर्थात्‌ मूर्त द्रव्य से भरा 
हुआ तो हैं ही । साथ ही वह तीन अन्य द्रव्यों से व्याप्त है ! जे द्रव्य के कारण 
लोकाकाश में जीवों और पुदूगलों का गमनागमन सम्भव है वह द्रव्य कहछाता हैं. 
'ध्म' और जिस द्रव्य के कारण उनका स्थिर रहना सम्भव है वह द्रव्य कहलाता 
है 'अधर्स'। इन द्रव्य-वाचक धर्म और" अधर्म शब्दों को कतंत््य और अकतंब्य 
बोधक शब्दों के अर्थ में समझने को भ्रान्ति नहीं करना चाहिये । सूर्य रश्मियां या 
विद्युत कद बे द्रव्य के द्वारा प्रवाहित होती हैं बह 'ईयर' जैन तत्त्वज्ञान के 
अनुसार धर्म द्रव्य ही है। काछ को हम सब जानते हैं। उस से पदार्थ ०] 
को भी हम मापते हैँ. । इसे भी लोहा काश भर में पाप एक के 4204%:3/५ 
जिसके प्रत्मेक लीकाकाश्ष प्रदेश पर एक एक अणु के विद्यमान होने से ही पदार्थों में 
विपरिवर्तन हीता रहता हैं, और कोई पदार्थ लगातार एक रूप नहीं रहने पाता । 
बौद् दर्शन में जिसे पदार्थों का क्षणिकत्व कहा है वह जैन दर्शनानसार इसो काल 
द्रव्य का कतृत्व है । स्‍ 
"हम ऊपर कह आये हैं कि पुदुंगेक द्रव्य का सुक्मतम रूप हमें परमाणु में 
दिखाई देता हैं । इन परमाणुओं की नाना प्रकार सुक्ष्म रचना होती है जिसे 
“वर्शणा कहते हैं। इन्हीं में एक कार्मण बगेणा भी है । कार्मण वर्गणात्मक 
परमाणुओं के जीव-अदेक्षों के साथ्र सम्पर्क में आने को ही आख्रव ? कहते हैं । 
उस समय यदि'जीव के मन, वचन व काय.में राग-देपात्मक विकार रहा तो इस 
5३ कार्मण वर्गणा का' जीव--प्रदेशों के साथ ' बन्ध? हो जाता है जिसे प्रदेश-बन्ध 
कहते हैं। यहो बन्ध भावों के अनुसार ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मों के रूप में 


रे 


परिवतित ही जाता है। इसे ही प्रकृति-अंध कंहते हैं। भावों की तीत्रेदा और: 
मन्दठ! के अनुसार' उस, वन्ध में तीत्र या मन्द रस देने को शक्ति पड़ जांढी है । 
इसे अचुभागन-बंध कहते हैं। . इसी के अनुसार उन' कर्म-परमाणुी के जीव के 

साथ संहूम्न रहने को अधिक था कम काल-मंर्यादा उत्पन्न हो जाती है जो खिति- 
बंध कहराती है । यही कर्मवन्ध जीव को नाना गतियों, योनियों और अनुभवों 

में ले जाता है। इस क्रिग्रा में कोई इंफ्तर या परमात्सा भाग नहीं लेता | स्वर्ग 

जीव के अपने शुद्ध और अजुद्ध आवों के अनुसार कर्मंत्न्ध में उत्कर्ष-अपकर्ष आदि 

क्रियाएं होती रहती है। 

जब जीव सत्तर्क होकर अपने भावों में राग्र-टेयात्मक विकारों को उतन्त 
मह्दी होने देता तब पूर्वोक्त आल्व व बत्म की क्रियां का अचरोध ही ५७४ है झिसे 
सेवर ' कहते हैं। उपगुंवत पांच ब्रतों का व तदनुगामी अन्य तियमीपत्तियमों का 

प्रियालन, उत्तम क्षमादि दश घर्मो का अम्मास, अनित्यादि बारह भावत्राध्ी 

फा चित्नन, क्षुधा-तृषादि परीपहीं पर विजय तथा धर्स और शुक्ल ध्यान भू[दि 

धाप्निक अनुष्तानों का हेतु आालव व बन्‍्च फे अवरोध-रूप संघर को प्राप्त करना ही 

हैं। इसी के साथ उबत सत्कियाओं दादा पूर्व के बंधे हुए कर्मो का क्षय भी हीता 

है जिसे ' नि्नरा ' रहते है । मो तो प्रत्येक कर्मतन्‍्ध अपनी पाछमर्याद्रा के भीतर 

अपना उचित फल देकर आत्मप्रदेणों से पृथक हो जाता हू । किन्तु इस 'सपाक् 

निभेरा ' से जीब का कल्थाण नही द्वीता, क्यों कि अपना स्वाभाविक फल देकर 

कड़ने में ही यह बच्च जीव मैं ऐसे विकार उत्पन्न कर देता है जिससे और मी 

नया कर्म दत्व उत्पन्न हो जाता है, और जीव अपने दुःलानुभयों से मुत्रित नहीं 

पाता । किल्लु यदि पृर्बोक्त धाभिक अनुप्ठानों द्वारा आस्रव का निरोध और 

फर्मो का क्षय किया जाय तो ' अपाक भिजेरा ' होती है जिससे जीव को कर्मी से 

छुटकारा ग्रिल्ता है और आत्म के स्वाभाविक दशेन-ज्ञान. जप गृण प्रकट होते हैं 4. 

जब ' संबर ' द्वारा कर्मबन्त्र की पूरी रोक हो जातो है मौर ' सिज्ञरा ' 
द्वारा पूर्व संचित समस्त कम नप्द हो जाते हैं, तब जीव के स्वाभाविक गण अतन्त- 


जान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अन्त चीयें अपनी परिपूर्ण अवरथा में प्रकट" 
होते हें । यही ' मोक्ष ' हैं व जीव की परमात्मत्व-प्राप्ति है । 
जैनधमं के साातों तत्त्तों का निदृषण हो चुका। इसे संक्षेप में हम हस प्रकार 

कह सकते हैं--ज्ीव एक द्रव्य है और अर्जीब दूसरा । इन दोनों का परहपर सस्पर्क 
रूप आखच और मेल रूप बन्ध होता हैँ जिससे जीव नानाप्रकार के ' सुख-ुख़ का 
अनुभवन करता हैं। यदि इस सम्पर्क का भवरीध अर्थरत्‌ संव॒र कर दिया जाय, 
और संचित कर्मों की भी धामिक क्रियाओं द्वारा निजेरा कर दी जाय तो जीव 
का मोक्ष ही जाता है भौर उसे अनन्त चतुप्टय की प्राप्ति हो जाती .है। 
आध्यात्मिक उत्कर्प की सीढ़ियां 

, कमंवस्ध के घोरतम अस्धकार से निकलकर मोक्ष तक पहुंचने के लिये जिस 
भात्मोत्तपं की आवश्यकता होती है उसके चौदह दर्जे भावे गये हैं जिन्हें 
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गुणसथान कहते हैं-।. सबसे निम्न गुणस्थान उन * अतन्त जीवों का है ' जिन्हें 'स्व॑- 
से अनिकक एवं वुरे-मछे का कोई विवेक नहीं। यह सिथ्यात्व गुंणस्थान 
! हैं। जिस समय जीव को ,तात्तविक आकर हो जाती हे 0 किक 
क चौथा गृणस्थान हो -ज़ाता है। यदि यह, सम्यपत्त्व की प्राप्ति ताल्विक दे 

को 'ंकने वे कम के क्षय अर्थात्‌ ध्लायिक न होकर केवल उत्त कणों के 
तात्कालिक उपशम या क्षयोपद्षाम मात्र से हुई तो उस,जीव के सम्यकत्व से पुन; 
पतित होने की संभावना होती है । सम्यकत्व से पतित होकर मिथ्यात्व तक पहुंचने 
से पूर्व जीव की जो आध्यात्मिक अवस्था होती है उसे सासादन नामक दूसरा 
गुणस्थान कहा गया है । कभी कभी सम्यवत्त्व के साथ कुछ मिथ्यात््व का अंश भी 
मिश्चित हो जाता हैं। यह सम्यग्मिथ्यात्व या मिश्र नामक तोसरा गुणस्थान है । 
सम्पक्त्व हो जाने पर जब कुछ संयम्रभाव जागृत हो जाता है और जीव क्रमशः 
श्रावक के ब्रतों का पालन करने लगता है तव उसका देशविरत या संयमासंयस्त 
नाभक पांचवां गुणस्थान होता हैं। महाव्रतों के पाछक छठे गृणस्थानवर्ती 'सेयत' या 
प्रमत्तविरत होते हैं। जब संयम में से पन्द्रह प्रकार का प्रमाद भी दूर हो जाता हूँ 
तब सातवां अप्रमत्त गुणस्थान होता है। इससे आंगे.यदि जीव अपनी घातक 
कर्मृप्रुकृतियों का उपद्म करता हुआ -आगे बढ़ता है तो वह अपूरवकरण, 
अतिषृत्तिकरण और सूक्ष्मस्ाम्पलय इन भाठवें, नौवें और दशवें गुणस्थानों 
में से बढ़ता हुआ ग्यारहवें गुणस्थान में “डपशान्तमोह' रूप बोतराग 
होकर कुछ क्षणों पद्चात्‌ अर्यात्‌ अन्तर्मुहृर्त में ही पुनः नीचे भा गिरता हूँ। यह 
उपुशम अणी कहलाती है। विन्तु यदि जीच उक्त तीन गुणस्थपानों में .अपनी 
घातक प्रकृतियों का क्षय करता हुआ बढ़ता है तो वह ग्यारहवें गृुणस्थान से ने 
पहुंचकर बारहवे *छ्वीणमोह ' गुणस्थान में हा । जाता है जहां से वह 
केवलज्ञान प्राप्त कर ' संयोगकेवल्ली ' नामक तेरहवें मौर वहां से ” अयोग- 
केवकी “ ' नामक चौदहवें गुणस्थान में पहुंचकर रा धल्पकाऊ में हो शरीर को 
छोड़ सिद्ध, मृवत, परमात्मा हो जाता है । जिस रुूमय जोव तेरहवें सयोगकैवली 
गुणसथान में होता है, तभी यदि उसने अपने-पृण्य कर्मो द्वारा तीर्थंकर गोत्र का - 
बन्ध किया हो तो, वह तीर्थंकर बनकर जीवों को सन्‍्मा्गं का उपदेश देता हैं । 
जीवजगत्‌ का पयोलोनन 

' - जीवों की विशेष परिस्थितियों का अध्ययन करने की चौदह दिश्वायें मानों 
गई है जिन्हें 'मागेणास्थ।न' कहते हैं। नरक, तियंच, मनुष्य और देश ये चार 
गतियां हैं। इनमें जीवों की क्या दशाएं होती हैं और उनमें किर्तने गुणस्थान 
प्राप्त किये जा सकते है इसका विचार प्रथम गतिमार्गणा में होता है । फोई 
जीव जैसे पृथ्वी, अप, तेज वायु व वनस्पति कायिक स्पर्श इन्द्रियमात्र के विकसित 
होने से एकेन्द्रिय होते है । किन्हीं के स्पर्श और जिह्ा ये दो इद्धियां होती 
लक, हैं। फिन्‍्हीं के घाण और होने से वे तीन्द्रिय होते हैं। कोई चक्षु भी रखते 
' ” “# और चतुरेन्द्रिय होते है । तथा कोई जीव श्रोत्र रहित पंचेच्धिय होते हैं। इन 


श्ष 

जीवों को दशाओं व योग्यताओं आदि का विचार द्वितोय॑ इन्द्रियमार्गणा “में: 
किया जाता हैं ।“ पृथ्वी आदि एकेन्द्रिय जोवों'का शरीर स्थायंर भौर द्वोच्िय 
आदि जीवों का शरीर पंस कहलाता हैँ । एकेन्द्रियों में भी वनस्पति के प्रत्येक व 
साधारण, ,तथा सप्रतिष्ठितं व अप्रतिष्ठित आदि भेद होते है। इस सब का विचार 
कोंग्रमागणा त्ामक तृतीय मार्गणा में किया गया है। मन, वचन और काय की 
क्रिया का नाम योग है, और चौथी योगमार्गणा में जीव की इन्हीं क्रियाओं का 
विचार कियो' जाता है। कोई जीव पुरुष छिगी होते हैँ, कोई स्त्री लिगो और 
कोई नपुंसक । ' इसके विचार के लिये पांचवीं बैंदू मार्गणा है । क्रोध, मान, माया 
और लोभ ये. जीव के चार कपाय रूप विकार हैं इन्हीं का विधिंवत्‌ जान 
फराने वालो छठों कपाय मार्गणा हैँ। मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और 
केवल, ये ज्ञान के पांच भेद हैं। इनका हीं सूक्ष्म विचार सातवीं ज्ञानमांगेंणा 
में पाया जाता हैं । ब्रतथारण, समिति-पालन, कपायों का निग्रह, मन, 
वचन, काय की. असत्प्रवृत्तियों का त्याग और इंद्रियों का निग्रह, ये संगम 
के कार्य हैं और इनको विचार आठवीं संयम मार्ंणा में होता है। ज्ञान 
से पूर्व चेतना का जॉ पदार्थ के प्रति अवधान होता हैं 'उसे दृर्शन कहते है। 
यह दर्शन चक्षु, भचक्षु, अवधि और केवल रूप से चार प्रकार का है जिसका 
विवरण नौवीं दर्शन मांगेणा का विषय है। क्रोध मानादि कपायों के उदय 
सहित अथंवा बिना उदय के जो मन वचन काम की थवृत्ति में तीव्रता व भंदता 
पाई जाती है वह लेंदया कहलाती है, क्योंकि इसोके द्वारा जीव पर कर्मों का 
लेप चढ़ता हैं। कपायों के चढ़ाव उतार की अपेक्षा इसके छह भेद हैं: ऋष्ण, 
नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल । इन्हींका विचार दशवीं छेद्या मार्गणा में 
किया गया हैं । कोई जोव तो सद्दृष्टि प्राप्त कर सिद्ध होने योग्य भर्थात्‌ भंव्य 
हैं और कोई अभव्य | जीवों का यही भेद ग्यारहवीं भव्यत्व मार्गणा का विषय 
हैं। जिस यूण की प्राप्ति से जीव मिथ्यात्व छोड़कर श्रद्धानी बनकर अपना 
व दूसरों का कल्याण करने लगता हूँ -उसे सम्यक्त्व कहते है । इसी के स्वरूप 
का अव्ययन करने के लिये बारहवीं सम्यक्त्त मागंणा है । एकेम्द्रिय से लगाकर 
चतुरिन्द्रिय तक के समस्त जीव और पंचेन्द्रियों में भी कुछ जीव ' ऐसी योग्यता 
नहीं रखते जिससे-वे शिक्षा, क्रिया, आलाप व उपदेश का ग्रहण कर सकें । 

ये जीव असंजी है भौर जो शिक्षादि को ग्रहण कर सकते हैं वे संत्री ।. मह 

विवेक. तैरहवीं संज्ञा मागंणा में किया गया है। नया घारीर घारण करने के 

छिये गमन आदि कुछ ही ऐसी अवस्थायें हैं जब जीव अपने आंग्रोपांगादि के पोषण 

योग्य नोकर्म वर्गणारूप पुद्गहृद्रव्य का आहार या ग्रहण न करता हो। छोेष 

अवस्थाओं में तो वह निरन्तर आहार करता ही रहता है। जीव को इन्हीं भाहारक 

व अनाहारक अवस्थाओं का विचार -चौदहवीं आहार मार्गणा में पाया जाता हैं| 

इस श्कार प्राणि-वर्ग का अध्ययन इन चौदह भार्गंणाओं में किया गया है। 
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जो धर्म जोवमात्र से मैत्रो भाव रखने और उत्तम क्षमा का अभ्यास करने 
का उपदेश देता हूँ उसे अपने विचार-सक्षेत्र में उदार॑ जौर॑ सामज्जस्थ दृष्टि का 
पोषक हीना आवश्यक है। जैन धर्म की यहु उदार और सामम्भर्त दृष्टि उसके 
स्थाह्ाद और नयवाद में पाई.जाती हैँ । १हुले तो यहू संसार ही बूढ़ा विधि 
और नानारूप एवं विपमण्षील है । दूधरे जितने जीव हैं ये सभी अपनो अपनी 
विंभिरन परिस्थितियों के वज्ञीभूत होने से अपंना अपना भिन्न. दृष्टिकोण रखते 
हैं। तीसरे काछ अपनी परिवेत॑न-क्षीकृता द्वारा किसी भी सजीव या अजोव पदार्थ 
को अधिक समय तक एकहूप नहीं रहने देता। और चौथे प्रत्येक वस्तु अंपने 
भपने अनन्त गुण-धर्म रखती है और अनन्त पर्यायें बदल संकती हैं। ऐसी अवस्था 
में यदि किसी वस्तु के सम्बन्ध में देश-काछादि का विचार क्रिये बिना कोई बात 
एकान्‍्त बुद्धिसे: कही जाय॑ंगी तो वह सर्वथा सत्य न हो सकेगी । यह अंधे के एकांग 
स्पर्श मात्र से प्राप्त किये हुए हाथी के ज्ञान के समान एकांगी होगी | तथापि हम 
वस्तु के समस्त धर्मों का एक साथ विचार 4 कथव भी ती नहीं कर सकते । एक 
समय में किसी एक ही घर्म का विचार दो किया जा सकेगा ।  अत्तएुव जब हम 
अन्य संभावनाओं का विंचार छींड़कर वस्तु के स्वरूप-विशेष का केयन करते हैं 
तब वह एकान्त-दुपित होता है, और जब हम उन्त अन्य संभावनाओं का ध्यान 
रखकर॑ कोई वात कहते हैं तव हम अनेकान्तवादी और सत्य हैं। इस दृष्टि से 
संसार की जितनी प्रवृत्तियाँ हैं वे सब अपनी अपनों विशेषता रखती हैं, और 
अपनी अपनी परिस्थिति में उनका ओचित्य भी हो सकता है । किन्तु वें दृपित 
तब हो णाती हैँ जब वे अपने देण, कार व सात्रा आऑर्दि की मर्यादाओं का उत्जंघन 
करने लगती हैं। स्थाद्वाद और अनेकान्त में वस्तुस्वडप के कथन में इन्हीं विंशेष 
दृष्टिकोणों पर जोर दिग्रा गया है जिनके द्वारा हम विरुद्ध दिखाई देंने वाली 
बातों में भो परस्पर सार्मजस्य स्थापित कर सकते हैं। कोई किसी वस्तु को 
किंसी विशेष गुण की छक्ष्य करके है” कहता है, जौर कीई उससे अन्य गण को 
लध्ष्य करके कहता है “नहीं' | यदि हुम दोनों के छक्ष्यों को जान जाय॑, तो फिर 
हमें उन दोनों के है” और “हीं में विरोध दिखाई नहीं देता, किन्तु सामंजस्य और 
परियुरकता दृष्टिगोंचर होंगी । इसी कारण कहा गया हैं कि जैनी अपने अनेकान्त 
हारा समस्त मिथ्यामतों के समूह में ही पूर्णतत्य देंढने का प्रयत्त करता है। यदि 
आज का विरीब और कंपायग्रस्त संसार इस अनेकान्तात्मक विंचारसरणि और 
अहिसात्मंक वृत्ति को अंपेना ले ती उसके समस्त दुःख दूर हों जाये और मनष्य 
समाज में शांति, सुख और वम्घृत्व को स्थापना 'हो जाय । 03 
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शा 
मंगलाचरण 


>-्बडि-क-गि--> 


णमो अरिहंवाण्ण | 

णमो सिद्धाण । 

णम्तो आइरियाणं । 

णम्मो उचज्ञ्ञायाणं । 

णमो लोए सब्ब साहूण ॥१॥ 


एसो पंच-णमोक्कारो सब्बपावष्पणासणों । 

, मंगलाणं च सन्वेसि पढमे- होइ मंग् ॥ २॥ 
चत्तारि मंगल | 

' अरिहता मंगर् | 
सिद्धा मंगल । 
साह्न मंगल । 


केंबरलि-पंण्णत्तो धम्मो मंग् ॥ ३ ॥ 


तत््व-समभुच्चय 


चत्तारि लोगुचमा । 

अरिहंता लोगुत्तमा । 

सिद्ध! छोगुत्तमा |. 

साहू लोगुत्तमा | 
केबलि-पण्णत्तो धम्मो छोगुत्तमो ॥ 9 ॥ 


चत्तारि सरणं पव्वज्जामि | 

अरिंते सरण पब्वज्जामि ) 

सिद्ध सरणं पव्वज्जामि | 

साह्ठ सरण पव्वज्जामि | 
केवलि-पण्णत्त धम्मं सरण पव्बज्जामि ॥ ५ ॥ 


आप औ- आ | 
' छोक-स्वरूप - 


भव्वजणाणंदयरं वोच्छामिं अहं तिलोब-पण्णत्ति | 

णिव्मर-मत्ति-पसादिद-वर-गुह-चछणाणुभावेण || १ ॥ १-८७ ' 

जगसेह्ि-धणपमाणों छोयायाप्तो सर्पचदव्बरिंदी । 

एस अणंवाणंतालेयायासल्स वहुमज्ले ॥ २ ॥ १-९१ 

आद्रि-णिहणेण हीणो पगदि-सरूमेण एस संजादो । 

जीवाजीब-समिद्वो सत्नण्हावकोइओं छोओ ॥ ३॥ १-१३३ 

बम्मावम्म-णिवद्धा गद्िश्गदी जीव पोग्गछार्ण च। 

जीत्तिय-मेत्तावासें छोयाआसो स णादव्वों ॥ 9 ॥ १-१२ 
छोक-३ 

देट्टिमिकोयायारों वेत्ास्णसण्णिहों सहावेण । 

मज्झिम-छोयायारो उब्मियमुरअद्धसारिब्छो ॥०७५॥ १-१३७ 

उर्वरम-छोयायारों उब्मियमुर्वेण होह सरिसत्तो | 

संठाणो एद्वाणं, छोयाण एएण्दि साहेमि ॥ ६॥ १-१३८ 

हेह्टिम-एज्करिम-उवरिमि-छोउच्टेहों कमेण रख्जूतों | 

सच थ. जोयणल्बख जोयणलक्खृणसगरूुज़ ॥ ७ ॥ १-१५१ 
सरक-७ 

इह र्यण-सक्करा-बाहु-पंक-वृम-दम-मद्गातमादिपहा । 

मुखद्धग्मि महाओ सच च्चिय रज्जु अतर्या ॥ ८॥ १-१५२ 

अम्मा-बंसा-मेत्रा-अमणरिद्वाण उब्ममवत्रीओ | 

माघत्रिया इय ताणं पुढब्रीणं गोत्तणामाणि ॥ ९६ ॥ १-१८५३ 

चुल्सीदी लक्खाणं णिसयत्रिक्ा होंति सब्ब-युदवीछं ! 

पुदत्रिं पडि प्तेक्न॑ ताण पमा्ण परुजेमो ॥ १० ॥ २-२६ 


है ॥ तत्त्व-समुच्चय 


तीस पणवीस च य पण्णरस दस तिण्णि होंति छक्खाणि | 

पणरहिंदेक्क छक्ख पंच य रयणाइपुढत्रीण ॥ ११ ॥ २-२७ 

मज्ज पिवंता पिसिंद छसेता जीवे हृणते मिगयाण तत्ता | 

गिमेस मेत्तेण सुद्ढेण पावे प्रावंति हुक्खं णिरए अणंते ॥ १२ ॥ २-३६२ 

लोह-कोह-मय-मोह-बलेण जे बर्दंति क्यर्ण पि असच्च | 

ते णिरंतरमये उरुदुक्खे दारुणम्मि णिर्यामि पडंते ॥ १३ ॥ २-३६३ 

, ज्योतिषी देव-५ 

चेदा दिवायरा गह-णक्खत्तार्णि' पहण्णताराओ | 

पंचविह्य जोदिगणा लोयंतघणोवहिं पुद्दा ॥ १४ ॥ ७-७ 

एक्केक्क-ससंकाण अद्ठाबीसा हुवीत णक्खत्ता | 

एदां णामाई कमजुत्तीए परुलेमी ॥ १५॥ ७-२० 
नक्षत्र-२७ | 

कित्तिय-रोहिणि-मिगसिर-अद्ाओ पुणव्बछ्ठु तहा पुस्सो | 

अपिलेसादी मधओ पृच्चाओ उत्तराओ हत्यो य || १६ ॥ ७-२६ 

चित्ताओ सा्दाओ होंति विसाह्मणुसह-जेट्ठाओ । 

मूल पुन्वासादा तत्तो वि य उत्तरासाहा ॥ १७.॥ ७-२७ 

आभजी-सवण-ध॑निद्ठा सदमिस-णामाओ पुव्वभद्पदा | 

उत्तरभदपदा रेबदीओ तह अस्सिणी भरणी ॥ १८ || ७-२८ 
स्वगें-१२ 

वारस कप्पा केई केई सोलस वर्दति आइरिया। 

तिविहाणि भासिदारणि कंप्पातीदाणि पडछाणिं ॥ १९॥ ८-११८ 

सोहम्मीसाण-सणवकुमार-मा्टिंद-बम्ह-लंतवया |, 

महह्॒क्क-सहस्सारा आणद-पाणदय-आरणच्चुदया | २० ॥ ८-१२० 
स्वगें-१६ 

सोहम्मो इसाणो सणवक्ुमारो तहेव माहिंदो । 

धम्हो बम्हत्तरय रंतव-कापिह-सुक्क-्महसुक्का ॥ २१ || ८-१२७ 


सोक-लरूप 


सदर-सहस्साराणद-पाणद-आरणय-जअच्चुदा णामा | , 
इब सोठस कपार्णि मण्णेत केड आइग्यिा ॥ २२ ॥ ८-१२८ 
औब्रेयक-:९ 
एवं वारस कृप्पा कपातीद्ंद णव थ गेंवेऊा | 
हंट्िम-हृष्टिम णामो हेटिटम-मकिल्ठ देटिव्मोबरिमो [| २३ ॥८-१२ 
मक्िम-हेंटिंट्म णामो मम्छिम-मस्मिम मम्क्रिमोवरिमों | 
उद्रिम-होट्टिटम णामो उवरिभ-मब्िम य उत्र्मिंतरिमो ॥२9॥ ८-१२२ 
व्रिजयत-बहनवतं-जय॑त-अपरा/ जद च णामाण | 
सब्वट्टसिदिधिणामें पुन्यानर-दक्खियुत्तर-दिसाए ॥२०॥ ८-१२५ 
मागुस-छोवन्यमाणे सेव्य-लणवाद उ्बीरेमे भागे | 
सरिसद्धिरा सत्वाणं हेट्िव्ममागान्मि विसरिसा केद ॥२६॥ ९-१५ 
जाबदूथ गंदव्ल ठाते गेंनुण लोयसिदरतमि | 
अद्वन्ति सब्द सिदृवा पुद्द घृद् गबमित्य-मूस-गब्मणिद्या |॥२७॥ ९-१६ 
अदिसयमादसमुत्य विम्यातीद अणोवममण्णत | 
वब्बुच्छिण्ण च मुईं मुद्खुबजोग तु सिदुवाणं ॥२८॥ ९-५६ 
अम्वृद्वीप 
माणुस-जग वहुमन्हें विकदादों होंदि ज॑वुद्वीओ सि | 
एक्रन्नोयणछठक्ड-खिकवमजदी सरिसिवद्दों ॥३०॥ 2-११ 
तर्चिसि जंवृदीतें सचचविद्दा होंति जणपदा पत्ररा | 
एद्ाण विच्चाले छक्कुछसेछा विदायते |३०॥ 2-९० 
क्षेत्र-७ 
दक्खिण-दिसाए मरहो द्वेमवरदों दृरि-विदेह-सम्माणि। 
हेए्जवदरावद-वरिसा छुछ-पत्वदंतरिदा ॥३ १॥ 2-९१ 
पर्ब॑त-६ 
हिमंत मह्ाहिनवंत-णिसिव-णीछद्ठि-रम्मि-सिहरिमिरी । 
मूछोबरिसमदासा पुव्वावर-जल्वीहिं संकगा ॥३२॥२-९४ 


हे /.. तत्व-समुच्चय 
'भरत क्षेत्र 
मरह-खिदीवंहुमज्झे व्िजयद्धो' णाम “भूधरो “ तुंगो । 
रजदमओ चेटठेदि हुं णाणावररयण-रमणिजो ॥ ३३ ॥ ४-१०७ 
गंगा 
हिमत्रेताचलमब्ले पउमदह्ो पुन्व-पच्छिमायामो | ४-१९५ 
तस्सि पुन्बदिसाए णिग्गच्छदि णिम्मगा गंगा ॥ ३४ ॥ ४-१९६ 
पउमद॒द्वादो पच्छिमदारेणं णिस्सेरेदि सिंघुणदी | ४-२५२ 
चोदह-सहस्ससरिया परिचारा पबिसए उबरहिं ॥ ३५ ॥ ४-२६४ 
| -. खंड-६ 
गंगा-सिन्धुणईहिं. वेयडूड-णगेण .मरहसखेत्तम्मि । 
छक्खड संजादं.ताण विभाग परुमेमो || ३६ ॥ ४ २६६ 
उत्त-दक्खिण भरहे खड।णिं तिण्णि होंति पत्तेक । 
दारबखिण-तिय-खेडसु अजाखंडो त्ति मज्म्िम्मो || ३७ ॥ 9-२६७ 
भरहक्खेत्तम्मि इमे अज्जाखंडम्मि कालपरिमागा | 
अवसभिणि-उस्सपिणि पज्जाया दोण्णि होंति पुढे ॥३८॥४०३१२ 
काछ-६ 
दोण्णि वि मिलिदे कम्पे छब्मेदा होति तत्य एक्रेक | 
घुसुमसुसुम च सुधुम तइजय सुसमहुस्समय ॥ ३९ || ४-३१६ 
दुष्समछुसमं दुस्सममदिदुस्समयं च तेसु पढमम्मि | ४-३१७ 
परदारदी-परघणचोरी णे णत्यि' णियमेणं || 9० | ४-३३३ 
कार्लाम्म सुसमणामे तियकोडाकोडिउवहिउवमाम्मि | 
पढमादों हायेते उच्छेद्ाऊ-बलद्वि-तेजाइ-] ४१ ॥ ४-४०२ 
उच्छेह-पहुदिडीण पविसेदि हु सुंसमदुस्समो काछो | 9-४०३ 
जच्छरसीरिसा णारी अमरसमाणों णरो होदि ॥ 9२ ॥ ४-४०५ 


लेक-स्वरूप- * ७ 


कुछकर- १.४ 
एदे चउदस मणुओ पदिसुदपहुदी-हु.णाहिरायंता | # : 


. पुब्बमुवम्भि बिदेहें राजकुमारा मद्दाकुे जादा ॥४३॥ ४-५०४ 


कुलधारणादु सब्बे कुछधरणामेण भुवणविक्‍्खादा | 

कुछकरणामि य कुसक्रा कुल्करणामेण सुपसिद्धा | ४॥ ४-५०९ 

एत्तो सलायपुरिसा तेसट्टी सयलभुचण-विक्खादा | 

जायेति भरहखेत्ते णरसीहा पृण्णपाकेण ॥9५॥ ४-५१ ० 

तित्ययर-चक्क-चल-हीरे-पडिसत्त णाम विस्सुदा कमसो | 

विउणियबाररैं-वारस-पयत्ये-णिथि'-रंधे-संखाए ॥9६॥ 9-५१ १ 
तीर्थंकर-२४ 

उसहमजियं च संभवमहिणंदण-छुमइ णामधेयं च । 

पउमप्पह चुपास चदपह-पुप्फयत-सोयछए ॥9७॥ 9४-५१२ 

सेयंस-वासुपुले विमलाणंते य धम्म-संती य । 

कुंथु-अर-मस्लि-सुब्बय-गमि-णेमी-पास-वड्ढमाणा य ॥9८॥४-५१३ 

पणमहु चउवीस जिण तित्थयेरे तत्य मरहेत्तम्मि । 

भव्वाणं भवरुक्‍्खं छिंदते णाण-परसूहिं ॥०९॥ ४-५१४ 
चक्रवर्ती-१२ । 

भरहों सगरो मधवा सणकुमारों य सेति कुंयु अरा। 

तह य छुभोमो पउमो दीरे-जंयसेणा य बम्ददत्तो य |५०॥४-५१० 

छक्खड-पुढविमंडल-पसाहणा कित्ति-मारियें-भुबंगयछा | 

एदे बारस जादा चक्कहरा भरह-खेताम्मि |॥५१॥ ४-५१६ 


» सुषम-दुषमा काऊछ के आन्तिम भाग में क्रमशः चौदह कुलूकर होते 


हैं जो अपने अपने काल की परिस्थीत के अनुंसांर युंगधम का उपदेश देते 
हैं। उन १४ छुछऊ$रों के नाम इस प्रकार हँ--प्रतिश्रुति, सनन्‍्मति , क्षेमंकरे 
क्षेमंघेर, सीमकरे, सौमघर, 'विमलवाहन, चह्षुष्मार्न, -यशस्वी), 'आभेचनर 
चन्द्रांमे, मद्देंवे , अंतेननित, नामिरोये | 


तत्व समुच्चय 
बलदेव-९. 
विजयो अचल सुधम्मों सुप्पदणामो छुदंसणो णंदी । 
तह णंदिमित्त रामो पठमो णव्र होंति बलदेवा ॥५२॥ ४-५१७ 
नारायण-९ 
तह य तिबिद्ठ-दुविद्ठा सयंभु पुरिमुत्तमो पुरिस्रीहदो । 
पुंडरिय-दत्तन्‍णारायणा य किण्हो हुयंति णत्र विण्हू ॥५३॥४-५१ ८ 
प्रतिनारायण-९ 
अस्सग्गीबों तारय-मेरग-मधुकीडभा तह णिसुंभो | 
बलि-पहरण-रावणओ जरसंधो य णत्रय पहिसत्तू ॥५४॥ ४-५१५ 
रुद्र+११ 
भीमावलि-जियसत्व, रुद्दो बइसाणलो य सुपइहो | 
तह अचल पुंडरीओ अजियंधर अजियणामिय ढाढा ॥५०॥४-०२० 
सचइसुदो य एंदे एकारस होंति तित्ययरकाले । 
रुद्दा उददकम्मा अहम्म-बावार-संूूगा ॥५६॥ ४-५२१ 
महावीर 
पिद्वत्थराय पियेकारिणीहिं णयरम्मि कुंडके बीरो । 
उत्तरफग्गुणि रिक्‍्खे चित्तसिया तेरसीए उपपण्णो ॥५ज। ४-५४९ 
अदूदुत्तर अधियाए वेसद्परिमाणवास-आदिरित्ते । 
पासजिणुणपत्तीदो उप्पत्ती बड़ढमाणस्स ॥५८॥ ४-५७७ 
मग्ग सिर-बहुरू-दसमी-अवरण्हे उत्तराप्ठु णाषत्रणे | * 
तदियंरखण्मि गहिदं महत्वदं बड़ढमाणेण ॥५९॥ ४-६६७ 
णेमो मह्ली वीरो कुमारकारूम्मि वासुपुजो य । 
पासो + य गहिदतवा सेसजिणा रजचरमम्मि |६०॥ ४-६७०. 
पश्साह-सुद्द-दसमी माघा-रिक्खम्मि वीरणाहस्स | 
ज्जिकूलणदीतीरे अवरण्दे केवल णाण ॥६१॥ ४-७० १ 


चौक-स्तल्प ः है 
कत्तियकिंप्दे चोदसि पच्चूसे सादिणामणक्खत्ते | 
पावाए णयरीए एक्को वीरेसरों सिद्धो ॥ ६२ ॥ 9-१२०८ 
तिय वासा अड मास पकखे तह तदियकाल्अवसेसे । 
सिद्वो रिसहजिणिंदो वीये तुर्मिस्स तेत्तिर सेसे ॥६३॥ ४-१२३५९ 
णिव्वाणे वीरजिणे वासतये अट्ठमास पक्खेतुं । 
गढिदेसुं पंचमओ दुस्समकालो समह्लियदि || ६४ | 9-१४७४ 
केवलकी ३ 
जादो सिद्धो वीरो तद्विसे गोदमो परमणाणी | 
जादो तस्सि सिद्धे सुधम्मसामी तदों जादो ॥॥ ६५ ॥ ४-१४७६ 
तम्मि कदकम्मणासे जबूसामि त्ति केवछी जादो | 
: तत्य वि सिद्धिपवण्णे केबलिणो णत्यि अणुबद्धा |६६॥ ४-१४७७ 
शकराज 
चीरजिणे सिद्धिगंदे चडसदइगिसट्टधि वासपरिमाणे । 
कालम्मि अदिक्ते उप्पण्णों एत्य सगराओ ॥ ६७॥ ४-१४९६ 
णिव्वाणे वीरजिणे छत्वाससदेसु पंचवरिसेसु । 
पण मसेसु गदेसु संजादो समणिओ अहवा ॥ ६८ ॥ 9-१४९९ 
णिव्वाणगदे वीरे चउसदइंगिसट्ठि वासबिच्छेदे । 
जादो य सगणरिंदो रज्ज॑ बंसस्स दुसयवादाला ॥६९॥ ४-१५०३ 
दोण्णि सदा पणवण्णा युत्ताणं चउमुहस्स वादालं | 
वस्स होदि सहस्से केई एवं परूवंति || ७० ॥| 9-१५०४ 
जक्काढे वीरजिणो णिस्सेयससंपर्य समावण्णों । 
तक्काले अमिसिचो पाछ्यणामो अवंतिसुदो ॥ ७१ ॥ 9-१५०५ 
पालकरज्ज सहिं इगिसयपणवण्ण विजयवंसभवा | 
चाल मुरुदयवंसा तीस वस्सा सुपुस्समित्तम्मि | ७२ ॥ ४-१५०६ 
वसुमित्त-अग्गिमित्ता सट्ठी गंधव्वया वि सयमेक्क | 
णरवाहणा य चाल तत्तो भत्यठ्वणा जादा | छ३ ॥ ४-१५०७ 


8१० 


तच्च तमुच्चय 


मत्यटठणाण काछो दोण्णि सयाई हवंति वादाछा | 

तत्तो गुत्ता ताण रजे दोण्णि य सयाणि इगितीसा॥७9॥४-१५०८ 
तत्तो कक्की जादों इंदसुदो तस्स चउमुद्दो णामो । 

सत्तरि वरिसा आऊ विगुणिय इगिबीस रज्जंतो ॥७ण॥ ४-१५०५०, 
अह साहिऊण कक्की णियजोग्गे जणपद़े पयत्तेण | 

घुकक जाचदि छुद्गो पिंडर्गं जाब ताव समणाओ |७६॥४-१५६० 
अहद को त्रि अमुरदेबो ओद्वीदो मुणिगणाण उबस़ग्गे | 

णादूण ते कर्क्कि मारेद्रि हु धम्मदोहि ति॥ ७७ ॥ ४-१५१३ 
कक्किमुदो अजिदंजयणामो रक्‍्ख त्ति णमदि तबरणे | 

ते रक्खदि अमुरदेओ धम्मे रजे करेब्न त्ति | ७८ ॥ ४९-१५१४ 
तत्तो दोवे वासा सम्मदूधम्मो पयट्रदि जणाण | 

कमसो दिवसे दिवसे कालमहप्पेण हाएद्रे || ७९ || ४-१५१५ 


[ यनिवषभक्ृत तिछोयपण्णत्ति | ; 


5२: 
गहस्थ-धर्म [१] 





अरहंते वेद्धिता सावगधम्म दुवाल्सविह पि। 

चोच्छामि समासेणं गुरूवएसाणुसारेण ॥ १ ॥ 

सपत्तदंसणाई पहदियह जहजणा छुणेह य | 

सामायारिं परम जो खु ते सावगे विंति ॥ २ || 

पंचेब अणुब्ब॑याई ग्रुणलयाई च हुंति तित्नेव | 

सिंक्खावयाई चउरो सावगधम्मो दुवालसहा || ३ ॥ ६ 
अहिसा 

पंच उ अणुब्वयाईं धूछगपाणिवहविरमणाईणि । 

तत्य पढम इम खल पन्‍नत्ते वीयरागेहिं | ४ ॥ १०६ 

थूछगपाणिवहस्सापिई दुविद्दो अ सो वहो होइ । 

सेकपारंभेहि य बज्जड सेकप्पओ विहिणा || ५ ॥ १०७ 

उच्चालियम्मि पाए इरियासमियस्स सकमट्ठाए । 

चाबज्जिज्ज कुछिंगी मरिज्ज त॑ जोगमासल ॥ ६॥ २२३ 

न य तस्स तन्निमित्तो वंधो सुहमो वि दोसिओ समए | 

जम्दा सो अपमत्तो सा उ पमाउ त्ति निद्दिहा ॥ ७ ॥ २२४ 

पडित्रम्जिकण य वर्य तस्सइयारे जहाविदि नाउं | 

संपुण्णपालणड्टा परिदृर्यिव्त्रा पयत्तेण || ८ ॥ २५७ 

चध-बह-छविविच्छेए अइभारे मत्त-पाणबुब्छेए । 

कोह्ाइदूसियमणो गोमणुयाईण नो कुजा ॥ढा| २५८ 

परिसुद्रजरूग्गहर्ण दार्यघनाइयाण तह चेव | 

गहियाण दि परिभोगो विहीह तसरक्खणट्ठाए ॥१०॥ २५९ 


श्२ 


कत्व-समुच्चय 
सत्य 
थूलमुसावायस्प ठ विर३ दुच्च स पंचह्ा होइ । 
कल्ना-गो-मूआलिय-नासहरण-कूडसक्खिज ॥१ १॥ २६० 
पडिवज्जिकण य वर्य तस्सश्यारे जद्व॑विहिं नाउं | 
संपुण्णपाछणट्ठा परिहसियिव्वा पयत्तेण ॥१२॥ २६२ 
सहसा अब्मक्खाणं रहसा य सदारमंतभेयं च | 
मोसोवएसयं कूडलेहकरणं च वज्जिज्जा ॥१३॥ २६३ 
बुद्दीए निएकरण भासिज्जा उभयछोगपरिसुदूध । 
सपरोभयाण ज खलु न सब्बह्ा पीडजणग तु ॥१४॥ २६४ 
अचौये 
थूलमदइत्तादाणे बिर३ तच्चे दु्या य त॑ मणियं । 
सच्चित्ताचित्तगय समासओ वीयरागेहि ॥१०७॥ २६५ 
वज्जिज्जा तेनाहड-तक्करजोगं विरुद्धरज्ज च | 
कूडतुल-कूडमाणं तप्पडिरूे च बवहारे ॥१७॥ २६८ 
त्रह्मचये 


परदारपरिच्चाओ सदारसंतोसमो त्रि य चउत्यं | 

दुविह परदारं खछु उरालवेउत्बिमेएण ॥१८॥ २७० 

इत्तरिय-परिर्गाहियापरिगहियागमणणंगकीड च | 

प्रवीब्राहक्रण कामे तिव्वामिकास च ॥१७॥ २७३ 

वज्जिज्ञा मोहकर परजुवइदंसणाइ सवियार | 

एए ख़ु मयणवाणा च॑रित्तपाण बिणासंति |१८॥ २७४ 
. अपरिमरह 

सच्चित्ताचित्तेसुं इच्छापरिणाममो य पंचमय । 

भणियं अणुल्नयं खछ समासओ णंतनाणीहिं |१९॥| २७७ 

खित्ताइ हिरण्णाई धणाएं दुपयाइ कुवियगस्स तहा। 

सम्म बिसुद्धविंतों न पमाणाइक्कम कुज्जा ॥२०॥ २७८ 


शहत्प-घर् १३ 


भाविज्ज य संतो्स गहियमियारिं अजाणमाणेणं | 
थे पृणो ण एवं गिण्डिस्सामों त्ति चिंतिज्जा ॥२१॥ २७९ 
द्खित 

उडढमद्दे तिरियं पि य दिसास परिमाणकरणमिह पढमे । 

भणिय गुणव्वय॑ खछ सावगधम्मम्मि वीरेण ॥२२]॥ २८० 
भोगोपभोग-परिमाण 

उवमोग-परीमोग वीये परिमाणकरणमो नेये । 

अगणियमियवाविदोंसा न भंतिं कयामि गुणभाषों [२ शा २८४ 

सच्चित्ताहारं खहु तप्पडिवद्ध चर वज्जए सम्म | 

अप्योलिय-दुप्पोलिय-तुच्छोसहि-मक्खणं चेव ॥२9॥| २८६ 


अनर्थद॒ण्ड ब्रत र 
इंगालीवणसाडी-माडी-फोडीसु वज्जए कम्मे | 
वाणिज्ज चेव दंतठक्खरस-केस-विस-बिसय ॥[२०॥ २८७ 


सं खु जंतपीलणकम्म निहंछण च दवदाणं । 
सर-दद्द-तछायसोस्स असब्पोस च वज्जिज्जा ॥२९॥ २८८ 
वि अणत्यदंडे तचच स चउब्बिहो अवज्ञाणो । 
पमायायरियहिंसप्पयाणपाबोवएसे य ॥२७॥ २८९ 
अट्ठेण ते न बंधइ जमणट्वेण तु येव-वहुभावा । 
अटूठे काछाईया नियामगा न उ अणट्ठाए ॥२९॥| २९० 
कंदर्प् कुककुइयं मोहरियं संजुयाहिगरणं च। 
उबमोगपरीभोगाइरेयगय चित्व वज्जेड ॥२९॥ २५९१ 
सामापिक 
सिक्‍्खापय च पढम सामाइयमेच ते तु नायब्ते | 
सावग्जोयरजोगाण वज्जणासेवणारूत ॥३०॥ २९२ 
सामइयन्मि उ कए समणो इच सावओ हचद जम्दा । 
एएण कारणेणं वहुसा सामाइय कुज्जा [३१॥ २९९ 


्ड 


तच्व-समृुच्दय 


देशावकासिक 
दिसि वयगहियस्स दिसापरिमाणस्सेह पहदिणं जे तु | 
पर्मिणकरणमेय वीय॑ सिक्‍्खावय मणिय ॥३ २े॥ ३१८ 
डेसावगासिय नाम संप्पविसनायओडपमायाओ । 
आसयसुदूवीइ हिये पालेयव्व पयत्तेण ॥३३॥ ३१९ 
प्रोषधोषवास 
आहार-पेसहो खलु सरीससक्कारपोसहो चेव । 
बंभव्वावारेसु य तइये सिक्खाबय नाम ॥३श॥ ३२१ , 
अप्पडि-दुप्पडिलेहिय-सिजा-सेथारय विवजिजञा | 
अपमजिय-दुपमजिय तह उच्चाराह भूमि च॑ | ३५ ॥ ३२३ 


“तह चेव य उन्जुत्तो विहीए इह पोसहम्मि वज्िज्ञा | 


सम्म॑ च अणणुपालणमाह्दाराईसु सब्बेच्ु ॥ ३६ || ३२४ 

नायागयाण अनाइयाण तह चेव कप्पणिजाण | 

देपद्वसद्ध-सक्कारकमजुय परममत्तीए॥ ३७ ॥ २२५ 
अतिथि-संविभाग 

आयाणुग्गहबुद्धी३ सेजयाणं जम्त्यि दाण तु । 

एये जिर्णेद्दि मणिये गिहीण सिक्खायवर्य चरिम ॥ ३८ ॥ ३२६ 

इत्थ उ समणोवासगघम्मे अगुवय-गुणव्वयाई च | 

आब कहियाइ सिक्‍खावयाई पुण इत्तराई ति ॥ ३९ || ३२८ 

कुसुम दि वासियाण तिछाण तिहल पि जायहइ सुयंध । 

एदोवमा हु वोही पतन्नता वीयरागेंडि || ४० ॥ ३८७ 


[दृरिमिद्गसूरिकृृत आरवकम्रज्ञप्ति ] 


३६ 
महस्थ-धर्म [२] 


सायारो अणयारो मवियाणं जेण देसिओ धम्मो । 
णमिऊण तं जिर्णिंद सावयधम्म परुलेमो ॥ १ ॥ 
. दंसण-बय-सामाइय-पोसह-सचित्त-राइमुत्ती य । 
बम्हारंभपरिग्गह-अणुमदमुदिद् देसकिरदम्दि | २॥ ४ 
एयारस ठाणाई सम्मत्तविवजियस्स जीवस्स | 
जम्हा ण संति तम्हा सम्मत्त सुणहं वोच्छामि ॥| ३ ॥ ५ 
अचागमतचाणं ज॑ सदृद्णं सुणिम्मछ होदि। 
संकाइ-दोसरहियं त॑ सम्मत्त मुणेयव्व ॥ 9 ॥ ६॥ 
णिस्सेका णिक्केंखो णिन्विदिर्गिछा अमृह॒दिद्वी य । 
उचगृूहण ठिदियरण वच्छछ पहावणा चेव | ५॥ ४८ 
संवेओ' णिन्वेआँ णिंदाँ गरहाँ य उबसमें: भत्ता | 
वच्छ्े अभुकंपा' अद्ठ गुणा इंति सम्मत्ते || ६ ॥ ४९ 
एरिस-गुण-अट्ठ-जुय सम्मत्त जो घरेड दिडचित्तो । 
सो हवड सम्मदिट्ठी सइहमाणों पयत्थे य || ७ ॥ ५६ 
१-दशीन 
पंचुवरसहियांद सत्त वि विसणाई जो विवज्जेद | 
सम्मत-विसुद्धमई सो दंसणसावओ मणिओ || ८ ॥ ५७ 
उंबर-तड-पीपछ-पिय-पायर-संघाणतरु-पसृणाई । 
णिष्च तससंसिद्धाई ताई परिवज्जियव्याई॥ ९ ॥ ५८ 
जूय॑ मज्ज मंस वेसा पारद्धि' चोर परयारं।... 
दुग्गइ-गमणस्सेदाणि हेउमूदाणि पावाणि ॥ १० ॥ ५९ 


र् 


(३) दीावुप्दाद (४) अस्थि-्तातित अवाद (५) जात म्वाद (६) सत्यदुदाद' 
(७) भारमप्रवाद (८) कर्मप्रवाद (९) 'त्यास्यातवाद (१०), विश्यातुबोद 
(११) कल्याणवाद (१२) आरणवाद (१३) क्रियाविद्याल, और (१४) होक- 
बिन्दु सार। चूलिका में जल, स्थल, माया, झूप और आकाश गत माना मंत्री 
तंत्रों का विवरण था। छा छत 
यह द्वादशांग आगम शुनशान के रूप में गुगशिष्य परम्परा से प्रच 
हुआ। किन्तु उस प्रकार वहू चिरकाल तक सुरक्षित न रह सका। महावीर 
भगवान्‌ के निर्वाण से १६५ सर्प पश्चात्‌ श्रुतकेवली भद्गवाहु तक तो पूरा श्रुत- 
ज्ञान बना रहा, किन्तु उसके पहचात्‌ वारहवें अंग दृष्टिवाद कैज्ञान का हवांत्त हुआ 
और फिर उसी कम से क्षेप अंगों का भी ज्ञान व्यूच्छित और त्रुटित हो गया । 
गहाँ तक कि निर्वाण से ६८३ वर्ष पष्चात्‌ कुछ थोड़े से-भाचायों को ही इस 
श्रुतांग का सण्डश: ज्ञान अवणेष रहां। इन सृण्डणः श्रुतांग धारियों की 
परम्परा में शाचार्य धरसेन हुए जिन्होंने सोराष्ट्रे देश के गिरिनगर को चद्धगुफा 
में रहते हुए अपनी आयु के अंन्‍्त में यह ज्ञान आचार्य पुष्पदन्त और भुतवक्ति को 
प्रदान क्रिया। इन आधघार्यो में उसी श्रुतशान को कमेप्राभत अपरनाम घदखे- 
डागमतूत्र के रूप में भाषा-निव्रद्ध किया। यह ग्रंथ-रचना ज्यष्ठ शुक्ला पंचमी को 
पूर्ण हुई भी। इसी कारण जैनी उस दिन अभी तक श्रुत पंचमी मनाते और श्रुत 
की पूजा करते हैं। इसी प्रकार एक दूसरे श्रुतज्ञानी आचार्य गुणघर ने कपाय- 
प्राभृत अंथ की रचना को। नवमी शताब्दी में आचार्य वीरसेन ने पट्खंडागम 
सूत्रों पर घवछा नामक टीका लिखों और कपाय-प्राभुत पर वीरसेव और उनके 
शिष्य जिनसेन ने 'जयघचछा! नामक टीका लिखी । ये टीकाएं 'मणिप्रवालन्याम' 
से अधिकांश प्राकृत में और कहीं फहीं संस्कृत में रची गई हैं। ये ही ग्रंथ 
दिगम्बर जैन सम्प्रदाय में घवल सिद्धान्त भौर जयधबछ सिद्धान्त के गाम से 
प्रस्यात हैँ और सर्वोपरि प्रमाण माने जाते है । पद्खंडागम का छठा खंड भूत्तनलि 
आभार कृत 'महावन्धः हैं और यही रचना महाधवरू के नाम से विश्यात है । 
इन ग्रंथों--मूछ व टीफाओं-को प्राकृत भाषा “ जैन शौरसेनी ' कही जातो हैं। , 
यह है दिगम्वर परम्परा का सक्षिप्त विवरण । इपेताम्भर परम्परानुसार: 
दादशांग आगम का सर्वया छोप नहीं हुआ। निर्वाण के पश्चात्‌ अनेक बार. 
आगम को सुध्यवस्थित करने के छिये मुनिसंध को बैठकें हुईं। अन्तिम बार. 
निर्वाण से ९८० यद॑ पश्चात्‌ विक्रम सं. ५१० में बछमी (गुजरात) में देवधिगणी 
क्षमाश्रमण को अध्यक्षता में भुनिसंध को बैठक हुई जिसमें संकलित ग्रंथों की - 
नामावक्ती देवधिगणि कृत नत्दीसूत्र में पाई जाती है। वर्तमान में उपलब्ध:४५- .. 
शपरप आगम उससे भी झनेक चात़ों में भिन्न, है। इनमें पूर्वोक्त. प्रथम. ग्यारह - 
मंगरों के अतिर्षित १९ उपांग, १० प्रकौर्क, ६ छेदसूब, ४-मूछसूतर और: 
चूजिका सूत्र हैं। इनके ताम क्राशः इस प्रकार हैं... 


थ् 
बे 
हि 
डर 


. सृंहस्यवर्म १७ 
४-श्रोषधोपवास 
उत्तम-मज्झ-जहृण्ण तिविह पोसदृविद्णमुद्दिटं । 
सगसत्ति एयमासामि चउस्छु पब्वेछ्ठ कायव्व || २३ || २८० 
जह उक्कस्स तहा मज्ञर्मात्रे पोसहविहाणमुद्दिद्ठ । 
णत्रर विसेसो सलिल छोडित्ता वज्जए सेसे ॥ २४ ॥ २९० 
मुणिऊण्ं गुरु व कब्ज सात्रज्ज वब्जिऊण पिरारंम | 
ज॑ कीरइ त॑ णेये जहण्णयं पोसहृविह्ाणं || २५ ॥ २९१ 
५-सचिचत्याग 
ज॑ं वज्निज्ज हरियं तु य पत्त-पवाल-कंद-फल-बीय॑ | 
भपपातुर्ग का सलिले -सचित्त-विणिवित्ति तं ठाण ॥ २६ ॥ २९५ 
६-दिवा त्रह्मचयय व निशि भोजन 
मण-ब्रयण-कायकय-कारियाणुमोएहिं मेहुण णवधा | 
दिवसग्दि जो विवज्द गरुणम्मि सो सावओ छट्ठो ॥ २७॥ २९६ 
एयादसेपु पढम॑ वि जदो णिसिमोयर्ण कुणंतस्स । 
ठाणं ण ठाइ तम्दा णिसिमुत्त परिहरे णियमा ॥ २८ ॥ ३१४ 
चम्मट्ठि-कीड-उदुरु-भुयंग-केसाइं असणमज्झम्मि | 
पडिय॑ ण कि. पिं पर्स भुंजड़ सब्तं पि णिसिसमए ॥ २९ ॥३१५ 
एवं वहुप्पयारं दोस णिसिमोयणम्मि णाऊण । 
तिवरिहेण राइमृत्ती. परिहरियिव्त्रा हवे तम्दा || ३० ॥ ११८ 
, ७-न्द्गयचये 
युव॒ुत्त णव्रविद्वाण पि मेहुणं सब्वदा विवजतों | 
इत्यिकह्ाइ णित्रित्तो सत्तमगुणवंभयारी सो || ३१ ॥ २९७ 
८--भआरंमत्याग 
ज॑ कि चि गिद्दारंम वहु थोग वा समा विवज्जेई | 
आरंभणियश्रिमई सो अदूटम सावओ मणिओ ॥ ३२ ॥ २९८ 


.रणणणशणणणणणणशणणशाआणणशाणाणणाशनााााााााााााभााााााभाभााभा»स्‍आतइसकसइआ कस इन लत नव बीकलकअ 
&8 अन्य आावकाचार अंथीं में छठवीं प्रतिमा निशिमोजन त्याग की ही 


मानी गई है, किन्तु अस्तुत अंय के कर्वा ने इस त्याग को अथम प्रतिमा से ही आनि- 
वार्य बतलाया 


१८ 


छ् 
तरव-समुच्चय 
९.-परिग्रहत्याग 
मोत्तण चत्थमत्तं परिग्गह जो विवजए सेसे | 
तत्य वि मुच्छे ण करइ जाणइ सो सावओ णवमो ॥ ३३ ॥ २९९ 
१०-अज्ञुमतित्याग 
पुह्ो वि य णिय॑येहि य पेरेंहि लोयेहिं सगिहृकज्जम्मि | 
अणुमणणं जो ण कुणइ वियाण सो सावओ दसमो ॥ ३४ ॥ ३०० 
११-उद्दिष्टत्याग 
एयारसम्मि ठाणे उक्किट्ठो सावओ हवे दुविहो। 
चत्येक्कधरो पढमो कोचीणपरिगहों विदिओं ॥ ३५ )| ३०१ 
धम्मिलाणं चयर्ण करेइ कत्तरि छुरेण वा पढमो | 
ठाणाइसु पडिलेह॒इ उबयरणण पयडप्पा ॥ ३६ ॥ ३०२ 
मुंजड पराणिपत्तम्मि भायणे वा सुई समुषइट्ो । 
उववास पुर्ण णियमा चउन्बिहं कुणइ पब्चेछु | ३७ | ३०३ 
एवं वीओ होई णवर विसेसो कुणिज णियमेण | 
लोचे धरिज फिच्छ मुंजिजो पाणिपत्तम्मि ॥ ३८ ॥ ३११ 


[ बछुनन्दिक्त आवकाचार ] 


$ ७१४ - * 
मुनि-धर्म [१] 





संजमे छुट्टियप्पाणं विप्पसुक्काण ताइणं | 
तेसिमेयमणाइण्णं निरगंथाण महेप्तिणं ॥ १ ॥ 
उद्देसियं कीयगर्ड नियागं अमिहडाणि य | 
राइभत्ते सिणाणे य गंघ-मछले य वीयणे ॥ २ ॥ 
सन्निद्दी गिहिमत्ते य रायपिंडे किमिच्छए । 
संत्राहणं दन्‍त-पहोयणा य संपुच्छण-देह-पछोयणा य ॥ ३ ॥ 
अड्डावए य नाली य छत्तस्प य धारणट्वाए । 
तेगिच्छ पाणद्दा पाए समारम्म च जोइणो ॥ ४ ॥ 
सेजायर-पिंड च आसन्‍्दी पलियज्भुए ! 
गिद्न्तर-निसेज्जा य गायस्मुव्बदणाणि य ॥ ५ ॥ 
गिदिणो वेयावढियं जा य आजीव-वत्तिया | 
तत्तानिव्वुड-मोइतत आउ*-स्सरणाणि य ॥ ६ ॥ 
मूलए सिंगवेरे य उच्छुखंडे अनिव्वुडे । 

कन्दे मूले य सच्चित्ति फछे वीए य आमए ॥ ७ ॥ 
सोबचले सिंधवे छोणे रोमा-छोणे य आमए | 
सामुद्दे पंसुखारे य काछाछोणे य आमए ॥ ८ ॥ 
घूवणे सि बमणे य वत्यीकम्म विरेयणे | 

अंजणे दंतवण य गायामंगविमुसणे || ९ ॥ 
सब्बमेयमणाइण्ण निग्गंथाण महेस्रिण । 

संजमम्मि य जुत्ताणं रुहुभयविहारिणं [| १० १ 
पंचासव-परिनाया ति-गुत्ता छछु संजया | 
पंच-निरगहणा धीरा निग्गंया उज्जु-दंसिणो ॥ ११ ॥ 


२० 


तत्व-समुच्चय 


आयाबयन्ति गिम्देसु हेमन्तेमु अवाउडा | 

वासाप्ठु पडिसंडीणा संजया छुसमाहिया ॥ १२ ॥ 
परीसह-रिऊ दन्ता धुयमोहा जिंडन्दियाः। 
सब्ददुक्खपद्दीणट्टा पक्कमन्ति महसिणों ॥ १३॥ 
दुकराई करेत्ताणं दुस्सहाईं संहेत्तु य | 

के एत्थ देवलोगेध्ु केई सिज्ञन्ति नीरया ॥ १४ ॥ 
खवित्ता पुन्ब-कम्माई संजमेण तवेण य । 
सिद्धि-मग्गमणुप्पत्ता ताइणो परिनिव्ुडा ॥ १५ ॥ 


[ दशवैकालिक सूत्र-३ ] 


२२ 


तत्त्व-समुच्चय 


समिति-७५, १-हैयों 
इरिया भासा एसण णिक्खेंबादाणमेव समिदीओ । 
पडिठावणिया य तहा उच्चारादाण पंचविह्य || १० ॥ 
फासुयमगोण दिवा जुवंतरणेहणा सकण्जेण | 
जंतृण परिदरंती इर्यासमिदी हवे गमणं ॥ ११ ॥ 
र-भापा | 
पेहुण्ण-हास-कक्कत-परणिदाणयप्पसंसविकंहादी | 
वज्जित्ता सपरहिद भासासमिदी हवे कहण | १२ ॥ 
३-एपघणा 
छादालदोसमुद्ध कारणंजुत्त विश्युद्धणभवकोडी | 
सीदादी सममुत्ती परिषुद्धा एसणा समिदी ॥ १३ ॥ 
४-आदान-निष्तेप 
णाणुव्िं सेजमुव्रहिं सौचुवा्ं अण्णमप्पमुर्दिं वा | 
पयदं गहणिक्खेबो समिदी आदाणणिक्खेवा | १४ ॥ 
५-प्रतिस्थापन 
एगेते अच्चितते दूरे गृढे विसाल्मविरोहे | 
उच्चारादिष्चाओ पदिठावणिया हवे समिदी ॥ १५ ॥ 
इंद्रियनिग्रह-५ 
चक्‍्ख सोद घा्ं जिब्मा फासं च इंदिया पंच | 
सग-सग-विसएदिंतो णिरोहियब्वा सया मुणिणा ॥ १६ ॥ 
१-चक्षुनि० 
सचित्ताचित्ताणं किरिया-संठाण-बण्णमेएसु । 
रागादिसंगहरणं चक्खुणिरोहो हवे मुणिणो ॥ १७ ॥ 
३-भोत्रनि०.... 
स्जादिजीवसदे वीणादिअजीवसंभवे रुद्दे | 
रागादीण णिमित्ते तदकरणं सोदरोधों दु॥ १८ ॥ 


मुनिधर्म श्३्‌ 
३-शभ्राणनि० 
पयडीवासणगंघे जीवाजीवणगे सुद्दे अछुहे | 
रागदेसाकरण घाणणिरोद्दो मुणिवरस्स ॥ १९ ॥ 
४-जिह्नानि० 
असणादिचदुवियप्पे पंचरसे फाछुगम्दहि णिरवज्जे | 
इट्टाणिट्ठाह्यरे दत्त जिब्माजओ डंगिद्धी ॥ २० ॥ 
५-स्पशेनि० 
जीवाजीवसमुत्ये क्कडमउगादिभटमेदजुदे | 
फासे सुद्दे य अछुहे फासणिरोंहों असंमोहो ॥| २१ ॥ 
आवश्यक- ६ 
समदा थओ य वंदण पाडिक्कमण्ण तहे व णादव्बं | 
पत्चचखाण विसग्गों करणीयावासया छष्पि ॥ २२ ॥ 
१-खमता 
जीविद-मरणे छाद्माछाढ्दें संजोय-विप्पओंगे य | 
वंर्धुरि-छुह-दुक्खादितु समदा सामायियं णाम ॥ २३ ॥ 
- * २-त्तच 
उसहादिजिणवराणं णामणिरुत्ति ग्रुणाण॒ुकित्ति च । 
काऊण अच्चिदूण य तिघुद्धपणमो थओ णेओ ॥ २४ ॥ 
३-वबंद्न 
अरइंत-सिद्धपडिमा-तव-सुद-गुणगुरुगुरूण रादीणं | 
किदिकम्मेणिदरेण य तियरणसंकोचर्ण पणमों ॥ २५ ॥ 
- ४-प्रतिक्रमण 
दन्बे खेतते काले भावे य किदावराह-सोदणय । 
णिंदण-गरहणजुत्तो मण-बंच-कायेण पडिकमणं ॥ २६॥ 
५-प्रत्याख्यान | 
णामार्दाण छण्णं अजोग्गपरिविज्जणं तिकरणेण | 
पण्चक्खाणं णेयं अणागय चागमे काछे ॥ २७ | 


२४: 


तरवन्समन्चय 


६-विसगे 
देवस्सियणियमादित्तु जहुत्तमाणेण उत्तकालग्दि | 
जिणगुणचिंतणजुत्तो काओसग्गो तणुविसग्गो ॥ २८ ॥ 
१-लोॉच 
विय-तिय-चउक्कमासे छोचो उक्कत्स-मज्म्ििम-जहण्णो | 
सपडिक्कमणे दिवसे उववासेणेव कायव्बयो || २९ || 
२-अचेलकत्व 
वत्याजिणवक्केण य भहवा पत्तादिणा असंवरणं | 
णिव्मूसण णिग्गंये अच्चेछ्क्क जगदि पुज्ज || ३० ॥ 
३-अल्नान 
ण्हागादि-वञ्जणेण य विलित्तनजछमहछसेदसब्बंग | 
अण्हाणं घोर्गु्ण सेजयदुगपालय मुणिणो ॥ ३१ ॥ 
४-क्षितिशयन 
फाछुयभूमिपएसे अप्पमसंयार्दिम्हि पच्छण्णे | 
दंडेघणुब्ब सेज्ज॑ खिदिसियर्ण एयपासेण ॥ ३२ ॥ 
५-अदृत्तथावन 
अंगुलिणहावलेहणिकलीहिं पासाणछाह्षियादीहिं । 
दंतमलासोहणयं सेजमगुत्ती अदंतमण || ३६३ ॥] 
६-स्थिति-भोजन 
अनलिपुडेण ठिष्चा कुद्ादिविवज्जणेण समपाये | 
पढिछुद्धे भूमितिए असर्ण ठिदिमोयर्ण णाम || ३४ |] 
७-एकमक्त 
उदयत्यमणे काले णालीतियवज्जिर्यग्दि मज्ञम्हि । 
एकम्हि दुअ तिए वा मुहित्तकालेयमत्त तु॥ ३५ ॥ 
एवं विद्वाणजुत्ते मूल्गुण पालिऊण तिविहेण । 
दोऊण जगदे पुज्जो अवखयसोक्ख छहइ मोक्‍्ख | ३६ ॥ 


[ बहकेरक्ृत मूलार 
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उत्तमखम-मदत्रज्जव-सच्च-सउच्च च संञमम चेत | 

तब-तागमर्किचण्ट बम्हा इंदि दसविद्दों धम्मो || १ | ७० 

कोइप्पत्तित्स पुणो वहिरंगं जदि हवेदि सकखादं । 

ण कुणदि किंचि वि कोहं तत्स खमा होदि घस्मों त्ति॥ २ ॥ 

कुछ-रूब-जादि-बुद्धिसु तब-मुद-सीछेछ्ठ गारं किंचि | 

जो ण वि कुब्बदि समणो मदचृभम्मं वे तस्स ॥ ३ ॥ 

मोत्तण कुडिठ्भाव णिम्मलछहिंदयेण चरद्रि जो समणों | 

अज्जववम्म तश्यो तस्स दु संभवदि णियमेण ॥ ४ ॥ 

परसंतावयक्रारणब्यर्ण मोत्तण सपरद्विदवयणं । 

जो बददि भिक्‍्खु तुशयो तस्स दू धम्मो हवे सच्च ॥ ५ ॥ 

करवा भावणिवित्ति किच्चा वेश्गमावणाजुचों | 

जो वद॒दि परममुणी तस्स दु धम्मा दवे सौच ॥ ६ ॥ 

बद-समिदि-पाठणाएं दंडच्चाएण इंदियजएण | 

परिणममाणल्स पुणो सेजमनम्मों इचे णिथमा ॥ ७ ॥ 

* विसयकसायविणिग्गहमार्व काऊण झ्ाणसिज्क्षीए | 

जो भावड अच्याणं तस्स तब दोदि णियमेण ॥ ८ ॥ 

णिलेगतियं भावड मोह चइुऊण सत्बदब्वेसु | 

जो तस्स इवे ज्चागो इदि भणिदं जिणवरिंदेदिं ॥ ९ ॥ 

दहोऊण थ णिस्संगों णियमार्व णिगिक्षित्तु सुहृंदुहदं | 

गिदंदेण दु वह्नदे अणयारों तस्स किंचण्हं | १० ॥ 

सच्बंग पेच्छंतो इत्पीणं ता मुयदि दुब्मावमः | 

सो बम्दचेरभार सुक्कदि खब् दुद्धरं घरदि [| ११ ॥ ८० 
इुन्दकुन्दकृत वारस अनुवेक्खा 

७०-८० 
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तिह॒षणातिलयं देव॑ ब्रंदित्ता तिहुअर्णिंदपरिषुज्ञ । 
वोच्छ अगुपेह्ओ भव्रियनणाणंदजणणीओ ॥ १ ॥ 
अद्भव असरण भणिया संसारामेगमण्णमुइतत 
आसव संवर णामा णिज्जर छोयाणुपेहाओ ॥ २ ॥ 
इय जाणिऊण भावह दुछह धम्माणुभावणा णिच्चे | 
मण-बयण-कायसुद्धी एदा उद्देसदो मणिया ॥ ३ ॥ 
१ अभ्ुव 
ज॑ कि पि वि उपण्णं तस्स विणासो हवेह णियमेण | 
परिणामसख्वेण विण य कि पिं वि सासये अत्यि ॥ ४ ॥ 
जम्मे मरणेण सम संपज्नइ जुन्बर्ण जरासहियं | 
लच्छी विणाससहिया इयर सब्बे मंगुरे मुह ॥ ५ ॥ 
आर परियण-सयण्ण पुत्तकछे सुमित्त लावण्ण | 
गिह-गोहणाइ सब्बे णवधरणविंदेण सारिच्ठ ॥ ६ ॥ 
सुरधणुतडि व्व चवला इंदियविसया सुमिच्च्‌वगा य | 
दिद्डपणट्ठा सब्त्रे तुरय-गय-रहवरादीया | ७ ॥ 
चइऊण महामोहं बिसये छुणिऊण मंगुरे सब्चे | 
णिव्विसयं कुणह मण्ण जेण सुद्द उत्तम छदवइ ॥ ८ ॥ २२ 
२ अशरण 
तत्य भवे कि सरणं जत्य छुरिंदाण दीसए विलओ | 
हरि-हर-वेभादीया काडेण कबलिया जत्य || ९ ॥ २३ 
सीहस्स कमे पढिंद सारंगे जह ण रक्खदे को वि। 
तह मिच्चुणा य गहिये जीव पि ण खखदे को वि॥ १० ॥ २४ 


मवना २७ 
अप्पागं पि य सरण्ण खमादि-भावेदि पारिणदं होदि । 
तिव्वकसायाबिट्दो अप्पाणं हणदि अपेण ॥ ११ ॥ ११ 

३ संसार 
एक चजति सरीोरं अण्ण गिण्देंदि णत्रणवं जीत्रो | 
पुत्रु पुणु अण्णे अण्ण गिण्दद्वि मुंचेदि वहुवारं ॥ १२॥ ३२ 
एक ज॑ संसरण णाणादेहेसु हृवदि जीवस्स | 
सो संसतारों भण्णदि मिच्छकसायेदिं जुत्तत्त | १३ ॥ ३३ 
इय संसार जाणिय मोह सब्बायरेण चइऊण | 
तें झायह ससहाव संसरण जेण णासेह ॥ १४ ॥ ७३ 
४ एकत्व 
इक्को जीवो जायदि इक्कों गब्मम्मि गिण्ददे देंह | 
इक्को वाल-जुवाणो इक्को छुडढो जरागहिओ ॥ १०५ ॥ ७९ 
इक्को रोई सोई इक्कों तपेड माणसे दुबखें | * 
इक्ो मरदि वराओ णरयदुह सहदि इक्तों वि ॥ १६॥ ७५ 
सन्वायरेण जाणह इक्क जीव सरीरदो मिण्गं | 
जग्डि दु मुणिदे जीवे होंड असेस खणे हेये || १७ ॥ ७९ 
५ अन्यत्व 
अर्ण्ण दे गिण्हंदि जगणी भण्णा य होदि कम्मादों । 
अण्णे ह्वोदि कछते अण्णों विय जायदे पुत्तो ॥ १८ ॥ ८० 
एवं, बाद्विरव्वं जाणदि रूबा हु अपणों मिण्ण | 
जाणंतो वि हु जीवो तत्येव य रच्चंद्रे मृहो || १९ ॥ ८१ 
जो जाणिऊण देहं जीवसरूपादु तच्चदों मिण्गं । 
अप्पाणं पि य सेवदि कज्बकरं तस्स अण्गत्ते]] २० ॥ ८२ 
६ अशुचित्र 
सयल्कुद्दियाण पिंड किमिकुछकऋडियं अउच्चदुरंध । 
मठ्मुत्ताणं गेह देईं जाणेह असुइमर्य ॥ २१ ॥ ८३ 


रश्८ 


तत््व-समुच्चय 


सुटठु पवित्त दव्य॑ सरसछुगंध मणोहर॑ जे पि ! 

देहणिद्वित्त जायदि घिणावण्ण सुटृढ्ु दुग्गंध | २२ ॥ ८9 

जो परदेह्वविरतों णियदेहे ण य करेंदि अणुरायं | 

अपसरूदि उछुरतो असुइतते भावणा तस्स | २३ ॥ ८७ 
७ आभ्रव 

मण-वयण-कायजोंया जीवपयेसाण फंदणविसेसा । 

मोहोदएण जुत्ता विजुदा वि य आसवा होंति || २४७ ॥ ८८ 

कम्मे पुण्ण पाव हेउ तेंसि च होंति सच्छिदरा | 

मंदकसाया सच्छा तिब्वकसाया असच्छा हु ॥ २० | ९० 

सघ्वत्य वि पियवयणं दुब्बयणे दुज्जणे थि खमकरणं | 

सब्बेसि गुणगहण मंदकसायाण दिटता ॥ २६ ॥ ९१ 

अप्पपसंसणकरणं पुज्जेसु वि दोसतगहणसीलत्त | 

बेर्घरण च सुइरं तिव्वबकसायाण लिंगाणि | २७ ॥ ९२ 

एंदे मोहजमावा जो पर्िविज्जेश उबसमे लीणो | 

हेयमिदि मण्णमाणो आसवब-अणुपेहणं तस्स ॥ २८ ॥ ९४ 
८ संघर 

सम्मत्त देसवय महतव्वयं तह जओ कसायाणं | 

एदे संवरणामा जोगाभावों तह च्चेच ॥ २९ || ९७ 

गुत्ती समिदी धम्मो अणुवेक्वा तह परीसजओं | 

उक्किटट चारित संवरहेदू विसेसेण | ३० ॥ ९६ 

एदे संवरहेदू तियारमाणो वि जो ण आयरड | 

सो मम चिरे काल संसारे दुक्‍्ख-सेतत्तों || ३१ ॥ १०० 

जो पुण विसयविरतो अप्पाणं सब्चदा वि संवरह | 

मणदरविसयेह्वितों तस्स फुड संबरों होदि || ३२॥ १०६१ 
९ लिजेरा 

वारसविहेण तबसा णियाणरहियस्स णिज्जरा होदि। 

वेर्गभावणादो निरहंकारस्स णाणिस्स ॥ ३३ ॥ १०२ 


भावना ३२९ 


सब्बोततिं कम्माणं सत्तिविवाओं हवेइ अणुमाओं । 

तदणंतरं तु सडण्ण कम्माणं णिज्जरा जाण (३४ ॥ १०३ 

सा पुण दुबिद्दा णेया सकालपत्ता तंबेण कयमाणा | 

चादुगदीर्ण पढमा वयजुत्तां हने विदिया || १५ || १०४ 

जो समझुक्खणिलीणो बारे वार सरेंडर भणाणं | 

इंदिय-कसायबिजई तस्स हंवे णिजरा परमा | १६ ॥ ११० 
१० लछोक 

सब्बायासमणंत तस्स थ वहुमज्यि संग्यों लेओ | 

सो केण वि णेय कओ ण थ धरिओं हरिहिरादीहिं॥ ३७ ॥ ११५ 

दंसंति जत्य धत्या जीवादीया स भण्णदे छोओ | 

तस्स सिहरम्मि सिद्धा अंतविहीणा बिरायंति ॥ ३८ ॥ १२४ :. 

परिणामसद्दावादों पडिसमर्य परिणमंति दच्बाणि | 

तेसि परिणामादो छोयस्स वि मुणद्व परिणाम ॥ ३९ ॥ ११७ 

एवं छोयसहाव जो झायदि उचसमेक्कसव्मावों | 

सो खबिय कम्मपुंजे तस्सेव सिद्दामणी दोदि || 2० ॥ २८३ 

११ बोधदुलंभ 

जीवों अणेतकालं बसइ णिगोएस आइपरिददीणों । 

तत्तो णीसरीऊर्ण पुढ्वीकायावियों होदि || ४१ ॥ २८४ 

रयणु व्व जल्हिपडियं मणुयत्त ते .प्ि होइ अहदुल्द | 

मणुअगईए ज्ञाणं मणुअगईए वि णिव्बाणं || 2२ ॥ २९७। २९९ 

इय सब्वदुलदवदुरुद दंसण-णार्ण तहा चरितिं च | 

मुणिऊण य रुंसारे मद्दायरं कुणद तिण्द वि | 2३ ॥ ३०१ 
१२ धर्म 

जो जाणदि पच्चक्खं तियाल्युण-पज्जण॒हिं संजत् | 

छोयालोय सयलं सो सब्बण्ट्र हंवे देओ ॥ 29 ॥ ३०२ 

तेणुबइट्टो धम्मों संगासत्ताण तद्द असंगाणं | 

पढ़मों वारह॒मेओ दसमेझो भासिओजो विदिओं || ४५ ॥ ३०४ 


तत्त्व-समुच्चय 


जिणवयणमावणट्/ं सामिकुमारेण परमसद्धाएं । 

र॒या अणुपेक्खओं चंचलमणरुंभणई च || ४9६ || 9४८७ 

वारस अणुपेक्वाओ भणिया हु जिणागमाणुसारेण । 

जो पढइ छुणइ भावई सो पाचद उत्तम सोब्ख || ४७ ॥ ४८८ 


[ स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा 


३०७६ 


प्रीषह 


>> _ुं७-- 


परीसहाण पविभत्ती कासवेणं पवेइ्या | 

ते भे उदाहरिस्सामि आणुपुच्चि चुणेह मे ॥ १ ॥ 
१ छुघा 

दिंगिछापरिगए देहढ्े तबस्सी मिक्‍्खू, थाम | 

न छिंदे न छिदावए न पए न पयावए ॥ २ ॥ 

ऋालीपब्वंग-संकांस किसे घमणिसंतर | 

मायतें असण-याणस्स अदीण-मणसो चेरे ॥ ३ ॥ 
२ ठपा 

तओ पुट्ठो पिवासाए दोगुंछी छजसंजए | 

सीओदग न सेंविज्ञा वियडस्सेसणणं चरे | ४ ॥ 

छिल्लावएउु पन्येसु आउरे सुपिवासिए | 

परिसुक्खमुद्दादीणे त॑ तितिक्खे परीसह ॥ ५॥ 
३ शीत 

चरंत॑ विर्य॑ छह सीय फुसइ एगया | 

नाइवेल मुणी गच्छे सोच्चाणं जिणसासण्ण ॥ ६ ॥ 

न मे निचारणं अत्पि छवित्ता्ं न विंज्जई | 

उह़ढे तु अग्गि सेचरामि इंड मिक्‍्खू न चितए ॥ ७ ॥ 

ह कक 

उसिणं परियाबेणं परिदाहेण तनिए | 

घिंसु वा परियावेणं साय॑ नो परिदेवए॥ ८ ॥ 

उण्दाद्वितत्ते मेहावी सिणाणं नो वि पत्यए |. 

गाय॑ नो परिसिंचेज्ञा न वीएज्जा य अपये ॥ ९ ॥ 


रे२ 


तत्त्व-समुच्चव 


५ दंशमशक 

पुटठो य दंसमसएहिं समरे व महामुणी | 

नागो मंगामसीसे वा सूरो अमिहणे परे ॥ १० ॥ 
न संतसे न वारेज्ना मणे पि न पठु्सए ) 

उवेंहे न हृणे पाणे मुजन्ते मेससोणियं [| ११ ॥ 


परिजुण्णेहि वर्त्येद्दि होक्वायि ति अचेलए | 
अदु वा सचेले होक्खामि इश् मिक्खु न चिन्तए ॥ १२ ॥ 
एगयाचेलए होइ सचेंले आबि एगया |. 
एसे धम्महिय॑ नच्चा नाणी नो परिदेवए ॥ १३ ॥ 
७ अरति 
गामाणुगाम रीयन्ते अगगारं अकिच्ण | * 
अरई अणुप्पवेसेज्ना त॑ तितिक्खे परीसहं ॥ १४ ॥ 
गरई पिट्ठओ किच्चा विरए आयरक्खिए | 
धम्मारामे निरारम्मे उबसन्ते मुणी चेरे ॥ १५ ॥ 
<जस्नी 
सेगो एस मणूसाणं जाओ लोगम्मि इत्यिओ | 
जस्स एया पर्नाया सुकड तस्स सामण्ण ॥ १६ ॥ 
एयमादाय मेहावी पंकमूया उ इत्यिओ । 
नो ता विणिहम्मेज्जा चेरेज्नत्तमंवेसए || १७ ॥ 
९ चयो 
एग ख़ चेर छाढे अभिभूय परीसहे | 
गामे वा नगरे वा वि निगमे वा रायहाणिए ॥ १८ ॥ 
असमाणे चेरे मिक्खू नेव कुष्जा परिगह | 
असंसत्ते गिहत्येंद्दि अणिएओ परिव्वए || १९ ॥ 
१० निपया 
छुसाणे छुलगारे वा रुक्खमूले व्‌ एगओ | 
अवुककुओ निरसीएज्जा न य वित्तासए परं॥ २० ॥ 


यरोबद श्३े 


तत्व से चिट्टठमाणस्स उच्सग्गामिवारण | 
सेकामीओं न गच्छेज्जा उद्धित्ता अन्ममासण ॥ २१ ॥ 
१९ शब्या 

उच्चाचयाहिं सेज्जाहिं तवस्सी मिक्खु थामवं | 
नाइवेल विहम्मेज्जा पावदिद्ी विहम्मई ॥ २२ ॥ 
पइखिकुत्रस्सय लट्ढं कल्लाणमदु चा पावय | 
किमेगराई करिस्पद एवं तत्य 5 हियासए ॥ २३ 

५ १२ आक्रोश 
अकोसेज्जा परें मिक्खुं न तेसि पडिसंजले | 
सरिसि होश वाक्णं तम्दा मिक्‍खू न सेजले ॥ २४ ॥ 
सोच्चाणं फरुसा भासा दारुणा गामकंटगा | 
तुसिणीओ उदेहेज्जा न ताओ मणसीकरे [| २५ ॥ 

१३ वध 
इओ न संजछे मिक्‍खू मण पि न पओसए | 
तिंतिक्ख परम नच्चा मिक्‍खू धम्मं समायरें || २६ ॥ 
सम संजय दन्तं हृणेज्जा कोइ कत्वई | 
नत्यि जीवत्स नाछु चि एवं पेहेज्ज संजए ॥ २७ ॥ 
रा १७ याचना 

दुक्‍्करें खद्ध मो निच्चं अणगारस्स मिक्‍्खुणों | 
सब्वें से जाइयं दोइ नत्यि किंचि अजाइये ॥ २८ ॥ 
गोयरुग-पविटत्स पाणी नो सुप्पसारए | 
सेओ अगारबासु त्ति इइ मिकक्‍्खू न चिन्तर ॥ २९ ॥ 


१५ अछाम 


परेसु धासमेंसेज्जा मोयणे परिणिट्टिए । 

रद्दे पिंडे अल्डे वा नाणुतप्पेज्ज पंडिए ॥ ३० ॥ 
अज्जेवाई न ठव्मामि अबि छामो सुवे सिया | 

जो एवं पडिसंचिक्खे अछामो ते न तज्जए ॥ ३१॥ 


ड्ेड 


तत््व-समुच्चय 


१६ रोग 
नच्चा उप्पइय हुक्खे वेयणाएं दुहद्धिए । 
अदीणो भावए पन्ने पुट्टों तत्यहियासए || ३२ ॥ 
तेइच्छ नामिनन्देज्जा संचिक्खत्तगवेसए । 
एवं खु तस्स सामण्ण जे न कुरजा न काखे ॥ ३३ ॥ 

१७ तृणरपश 

अचेलगस्स दुहस्स संजयस्स तबस्सिणो | 
तंणेत्रु सममाणस्स हुज्जा गायविराहणा || ३४ ॥ 
आयवस्स निवाएण अउला दृचइ वेयणा | 
एवं नच्चा न सेवन्ति तन्तुज तण-तज्जिया || ३७५ ॥ 

१८ सह 
किलिनिगाए मेह्ववी पंकेण व रणण वा | 
धिंछु वा परियावेण साय नो परिदेवए ॥ ३६ ॥ 
वेएज्ज निज्जरापेही आरियं धम्मणुत्तर । 
जाव सरीरभेउ त्ति जल काएण धारण ॥ ३७ ॥ 

१९ सत्कार-पुरस्कार 

अमिवायणमब्भुद्ठाणं सामी छुछजा निमन्त्ण | 
जे ताई पडिसेवन्ति न तेसि पीहए मुणी ॥ ३८ ॥ 
अणुक्कसाई अधिच्छे अनाएसी अलोलए | 
रसेसु नाणुगिज्झेज्जा नाणुतप्पेज्ज पन्नव | ३९ ॥ 

२० प्रज्ञा 
से नूणं मए पुन्व॑ कम्माणाणफला कडा | 
जैणाह नामिजाणामि पुट्ठो केणह कण्हुई॥ ४० ॥ 
अह पच्छा उद्ज्जन्ति कम्माणाणफछा कडा १ 
एबमस्सासि अप्पाणं नच्चा कम्मविगय ॥ 9१ ॥ 

२१ अज्ञान 

निरद्वगम्मि विरओ मेहणाओ छुसंबुडो । 
जो सकखे नामिजाणामि धम्मे कछ्ाण-पावगं ॥ ४२ ॥ 


परीषह श्ष्‌ 


तबोबह्ाणमादाय पंड़िम पडिवज्जओ | 

एवं पि बिहरओ में छठमे न. नियेद्रर | 9३ ॥ 

नत्यि नूर परे छोए इड़ढी वा वि तबस्सिणों । 

अदु वा वंचिओ मि त्ति इृ१ मिक्‍खु न चिन्तर ॥ 98 ॥ 
२२ अद्शेन 

अभू जिणा. अत्यि जिणा अद्दु वा वि भविस्सई । 

मुस्त ते एवमाहेस इह मिक्‍खू न चिन्तए ॥ 9५ ॥ 

एऐ परीसद्दा सब्बे कासवेण निवेदया | 

जे मिक्‍खू न विहम्मेज्जा पुटठो केणइ कण्हई ॥ ४६ ॥ 


[उत्तराध्ययनसूत्र-२ |] 


:९: 
छह द्रव्य ः सात तंत्त : नव पदार्थ 
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जीवमजीवं दब्व॑ जिणवरवसहेण जेण णिद्दिटवं । . 
देविंदविंदवंदं वंदे ते सब्बदा सिससा १॥ 
१ज्ीव . 

जीवो उवओगमओ भमुत्ति कत्ता सदेहपरिमाणों । 
भोत्ता संसारत्यो सिद्धो सो विस्ससोडढगई ॥ २ ॥ 
तिक्‍्काले चदु पाणा इंदिय बलमाउ आणपाणों य। 
बवहारा सो जीवो णिध्चयणयदो दु चेदणा जस्स ॥ ३ ॥ 
उबओगो दुवियप्पो दंसण णाणे च दंसण चदुघा | 
चक्खु अचक्खू ओह्दी दंसणमघ केवल णेयं ॥ 9 ॥॥ 
णाणं अंदृठ-वियरष्प मंदि-सुद-ओढी अणाण-णाणाणि | 
मणपंज्जय-केवलमबि पच्चवख-परोक्‍्खमेयं च || ५ ॥ 
अटृठ-चदु णाण-दंसग सामण्णे जीवलक्खणं भणियं | 
ववहारा सुद्धणया छुद्ध पुण दंसण णाणे ॥ ६ ॥ 
वण्ण रस पंच गंघा दो फासा अदृठ णिच्चया जीवे ! 
णे। सँति अमृत्ति तदो बबह्वारा मुत्ति बंघादो | ७ ॥ 
पुग्गलकम्मादीणं कत्ता बवहारदो दु णिच्चयदों । 
चेदणकम्माणादा सुद्धणया सुद्धमावाणं ॥ ८ ॥॥ 
पुढवि-जछ-तेउ-वाऊ-वणप्फदी विविहयावरेइंदी । 
विग-तिग-चदु-पंचकखा तसजीवा होंति संखादी ॥ ९॥ ११ 

२ अजीव 
अज्जीवो पुण णेओ पुग्गल घम्मो अधम्म आवास | 
काछो पुग्गल मुत्तों रुज्रादियुणो अमुत्ति सेसा दु ॥ १०॥ १४८ 


छह द्रव्य : सात तत्व: नव पदार्थ ३७ 


पुदूगल 
सददो बंधो सुहमो थूछों संठाणभेदतमछाया | 
उज्जोदादाबसदिया पुणाछदच्यस्स पञज्ञाया ॥ ११॥ १६ 
धम 
गइपरिणयाण धम्मो पुगरठजीवाण गमणसहकारी | 
तोय॑- जह मच्छाणे अच्छेता णेच सो णे | १९॥ १७ * 
अधम 
ठाणजुदाण अधम्मी पुगालजीबाण ठाणसह्यारी | 
छाया जद्द पहियाणं गच्छेता णेत्र सो धरई ॥ १३ ॥ १८ 
आकाश 
अबगासदाणजोग्ग जीवार्दाणं वियाण आयास॑ | 
जैण छोगागास अछोगागासमिदि दुषिह ॥ १४ ॥ १९ 
धम्माधम्मा काले पुर्गालजीवा थ संति जावदिये | 
आयासे सो लोगो तत्तो परदो अछोगुत्तो ॥ १५॥ २० 
काल 
दब्बपरििटररूते जो सो काछो वेद बबहारो | 
परिणामादीख्कलो वदणलक्खों य परमट्ठो ॥ १६॥ २१ 
छोयायासपदेसे इक्केक्के जे हिया हु इक्केक्का । 
र्यणाणं रासीमिब ते काछाणू असंखदब्बाणि ॥ १७॥ २२ 
संति जदो तेणेंदे अत्यीति भर्णति जिणवरा जम्दा | 
काया इब बहुदेसा तग्दा काया य अत्यिकाया य ॥ १८ ॥ २४ 
होंति असंखा जीचे धम्माधम्मे भणत आयासे | 
मुत्ते तिविद् पदेसा कालल्सेगो ण तेण सो काओ ॥ १५॥ २५ 
'एयपदेसों वि अणू णाणाखंबर्देसदो होदि । 
चहुदेसो उचयारा तेण य काओ भणंति सब्बण्ठ ॥ २०॥ २६ 
आसव-बंधण-संवर-णिग्जर-मोवखा सपुण्ण-पावा जे । 


१८ 


' तत्त्व-समुन्चय 
जीवाजीवविसेसा ते वि समासेण पमणामो ॥ २१ ॥ २८ 
३ आशभश्रव 
आसवदि जेण कम्म परिणामेणपणों स विण्णेओ । 
भावासवों जिणुत्तों कम्मासवर्ण परों होदि ॥ २२॥ २९ 
मिच्छत्ताविरदि-पमाद-जोग-कोद्वादओ5 य विण्णेया । 
पण पण पणदद्द तिय चदु कमसो भेदा दु पुव्वस्स ॥ २३॥ 
णाणावरणादीणं जोर जं पुर्गल समासवदि । 
दब्वासवों स णेओ अगेयेमेओ जिणक्खादों || २४ ॥ ३१ 
४ बंघ 
बज्यदि कर्म जे ण॒ दु चेदण भविण भावत्रवों सो । 
कम्मादपदेसाणं अण्णोण्णपंबेसणं इृदरो | २५॥ ३२ 
पयडि-ट्विदि-अणुभागप्पदेसभेदा दु चदुविधो बंधो | 
जोगा पयडि पंदेसा ठिदि-अणुभागा कसायदों होंति ॥ २६॥ ३३ 
५ संवर 
चेदणपरिणामो जो कम्मस्सासवणिरोहणे हेऊ | 
सो भावसंवरों खहु दब्वासबरोहणे अण्णो ॥ २७॥ ३४ 
वद-समिदी-गुत्तीओ धम्माणुपिहा परीसहजओ य। 
चारित बहुमेये णायव्वा मावसंवरबिसेसा || २८ ॥ ३५ 
६ निमेरा 
जदकाडेण तबेण य ुत्तरस कम्मपुरां जेण।..* 
भावेण सडदि णेया तस्सडण चेंदि णिज्जरा दुविद्य ॥ २९॥ ३४१: 
७ मोक्ष 
सब्वस्स कम्मणो जो खयदेदू अपणों हु परिणामों । ह 
णेओ स भाषमोक्खों दव्वविमोक्खों य कम्म-पुधमावों ॥ ३०॥ रे७' 
पुण्य पाप 
पृद-असुहभावजुतता पुण्णे पाव॑ हृवेति खहु जीवा | 
साद॑ सुद्दाठ णाम गोद पुण्णं पराणि पावे च॥ ३१॥ ३८ 


छह द्रव्य ; सात तत्त्व : नव पदार्थ ३९ 
सम्मइंसण णाणं चरणं मोक्खस्स कारण जाणे। 
चवर्दरा णिच्चयदों तत्तियमशओ णिओं अप्या | ३२॥ ३९ 
रयणत्तय ण॒ वह अप्पाणं मुयतु अण्णदवियम्हि | 
तम्हा तत्तिय मइओ होदि हु मोक्‍्खस्स कारणं आदा ॥ ३३ ॥| ३० 
जीवादीसदृहर्ण सम्मत्त रूबमपणों ते तु | 
दुरमिणिवेसबिमुक्क णाणं सम्मे खु दोदि सदि जम्दि ॥ ३४ ॥ ४१ 
संसय-विमोह-विव्ममविवज्जियं अप्प-परसरूवस्स | 
गहण सम्मे णाणं सायारणेयमेयं च ॥३५॥ ४०२ 
अउुद्वांदो विणिवित्ती सुंद्दे पवित्ती य जाण चारिति | 
बद-समिदि-गुत्तिरूव ववह्रणया दु जिणमणियं | ३६॥ ४५ 


[ नेमिचंद्रक्ृत दच्वसंगहं ] 


२० पु 
कम-प्रकृति 


भट्ट कम्माई वोच्छामि आणुपुन्ति जद्गाकर्म | 
जेहिं बद्दो अय॑ जीगा संसारे पखिध्द ॥ १॥ 
णाणस्सावरणिज्ज' च दंसगावरण तहा। 
वेयणिज्ञ तहा मोह आउकरम्मे' तहेव च ॥ २॥ 
नाम कम च गोय च॒ अंतरायं तंहे व य | 
एवमेयाइ कम्माई अटूठेव उ समासओों ॥ ३॥ 
.._१ ज्ानावरण-५ 
णाणावरण पंचविद्दं सुये आदिणिनोहियं | 
ओहिणाणं च तइ्यं मणनाणं च केवल || ४॥ 
निद्दा तहेव पथला निद्दानिददा पयलपयछा य | 
तत्तो य थीणगिद्धी उ पंचमा होइ नायव्वा ॥ ५॥ 
२ दृ्शनावरण-९ 
चकक्‍्घुमचक्खू ओहिस्स दंसणे केवले य भावरणे । 
एवं तु नवविगर्ष नायव्यं दंसगावरणं ॥ ६॥ 
३ वेदनीय-२ 
वेयणौय पि य दुविह सायमसाय च आहिये। 
सायत्स उ बहू भेया एमेव असायस्स वि॥ ७॥ 
४ मोहनीय-२५ 
मोहणिज्ज वि दुविह दंसगे चरणे तहा। 
दंसणे तिविद चुत्त चरणे दुबिद भव | ८॥ 
सम्कत्त चेव मिच्छ्ते सम्मामिष्छतमेव य | 
एयाओ तिण्णि पयडीओ भोहणिज्जत्स देसणे ॥ ९॥ 


कमें-प्रक्ृति ह 


चारिचमोदणं कम्म॑ दुविह त॑ वियाहिओं | 
कसायमोहणिज्ज तु नोकसार्य तद्देव य ॥ १० ॥ 
सोल्सबिदिमेएण कम्म॑ तु कसायजं | 
सचविह नवविद्द चा कम्म च नोकसायज || ११ ॥ 
५ आयु-४ 
नेरइय- तिखिखाउं मणुस्साउं तहेच य । 
देवाउय चउत्यं तु आउं कम्मे चउन्बिहं || १२ ॥ 
४ ६ नाम 
नाम कम्मं तु दुविद सुहमछुदं च आहिये । 
उभस्स उ बहू भेया एमेव अमुहृत्त वि ॥ १३॥ 
७ गोन्न-२ 

गोये कर्म दुधिह उच्चे नीय य आहिये | 
उच्च अठ्ठविहं होइ एवं नीये वि आहिये ॥ १४॥ 

८ अँतराय-५ 
दाणे छामे य मोगे य उचभोगे वीरिए तहा | 
पंचविदमंतराय समासेंण वियाहियं ॥ १५॥ 
एयाओ मूल्पयडीओ उत्तराओं य आहिया। 
एसग्गे खेचकाडे य भाष॑ उत्तर सुण ॥ १६॥ 
सब्वेसि चेव कम्माणं पएसर्गमण्णत्ग | 
गण्ठियसत्ताईयं अंतो सिद्धाण आहिय॑ || १७॥ 
, सन्वजीवाण कम्म तु संगह्टे छद्दिसागय । 
सब्वेस्ठ वि पएसेशु सब्ब॑ सब्बेण बद्धग || १८ ॥ 
उदद्वीसरिसिनामाण तीसरे कोडिकोडिओ । 
उक्कोसिया ठिई होइ अंतोमुहत्तं जदृण्णिया ॥ १९॥ 
आवरणिज्जाण दुण्दं वि वेयणिज्जे तहेव य | 
अंतराए य कम्मम्मि ठिई एसा वियादहिया ॥ २०॥ 
उदद्दीसरिसनामाण सर्चरिं कोडिकोडिओ । 
मोहणिज्जत्स उक्कोसा अंतोमुहत्त जद॒ण्णिया ॥ २१ || 


धरे 


तत्व-समुच्चय 


तेत्तीससागरोवमा उक्‍्कोसेण वियाहिया | 

दि उ आउकम्मस्स अंतोमुहत्त जह॒ण्णिया ॥ २२ ॥ 
उदह्ीसरिसनामाण बीसई कोंडिकोडिओ । 

नाम-गोत्ताणं उक्कोसा अटूठ मुहत्ता जद्ण्णिया ॥ २३॥ 
सिद्धाणणन्तमागो य अणुभागा ह॒वंति उ | 

सब्बे्ु वि पएसगां सब्बजीबे अदच्छियं || २४ ॥ 

तम्हा एएसि कम्मा्णं अणुमागा वियाणिया | 

एएसि संबरे चेव खबणे य जए बुहों ॥ २५॥ 


[ उत्तराध्ययनसूत्र ३३ ] 


3११६४ 
शुण स्थान 


3८५ 


. जोहें दु लक्खिज्जेते उदयादितु ४भवेहिं भावेहिं | 
जीवा ते गुणसण्णा णिद्दिटृठा सब्बदरसीहि.॥ १ ॥ ८ 
मिच्छो' सासण मिस्सो अविरदसम्मों य देसबिरदों" य | 
विरदा पमर्ता इदरो” अपुर््यअगियह्टों चुहमो'" य॥ २ ॥९ 
उबसंता' खीणमोहो'' सजोगकेवलिजिणों अजेगी  य | 
चउदस जीवसमासा कमेण सिद्धा य णादव्बा ॥ ३ ॥| १० 

१ भिथ्यात्व 
मिच्छोदयेण मिच्छत्तमसदहणं तु तच्च-अत्याणं | 
एयंत॑ विचरीय विणय॑ संसयिदमण्णाणं ॥ ४ ॥ १७ 
मिच्छ॑तं वेयंतो जीवो! विवरीयदंसणो होदि ) 
ण य पधम्म रोचेदि हु महुरं खु रसे जहा जरिदो ॥ ५॥ १७ 

२ सासादन 
सम्मचतरयणपव्वयसिहरादो मिच्छमूमिसममिमुद्दो । 
णासियसम्मत्तो सो सासणणामों मुणेयव्बों || ६॥ २० 

३ सम्यग्मिथ्यात्व 

सम्मामिच्छुदयेण य जततर-सब्बधादिकज्जेण । 
णय सम्म॑ मिच्छे पि य सम्मित्सों दोदि परिणामों ॥ ७॥ २१ 
दहिगुडमिव वामिस्स पुहभाव॑ णेव कारिदुं सक्‍के | 
एवं मिस्सयभावों सम्माम्मिच्छो त्ति णादव्वो ॥ ८॥ २२ 
सो संजम ण गिण्हदि देसजम वा ण बंधदे आउं | 
सम्म॑ वा मिच्छं चा पडिवज्जिय मरदि णियमेण ॥ ९ ॥ २३ 


डं४ं 


तत्व-समुन्चय 


४ भविरत-सम्यक्त्व 
सम्मत्देसधादिस्सुदयादो वेद हवे सम्म॑ । 
चल-मल्निमगाढं ते णिच्चे कम्मक्खवणहेदू || १० ॥ २५ 
सत्तण्ह॑ उचसमदो उचसमसम्मो खयादु खइयो य | ह 
बिदियकसायुदयादों असेजदो होदि सम्मों य | ११ ॥ २६ 
सम्माइटठी जीवो उचइृटठ पवयर्ण तु सदृहृदि | 
सदृहदि असब्भाव॑ अजाणमाणों गुरुणियोगा ॥ १२॥ २७ . 
णो इंदियेसु बिरदो णो जीवे थावेरे तसे वापि। 
जो सदृदददि जिणुत्ते सम्माइट्ठी अबिरदों सो ॥ १३॥ २९ 
५ देशविरत 
जो तसब्रहाउ विरदों अविरदओ तह य थावरवहादों | 
एक्कसमयग्दि जीवो विरदाविरदो जिणेक्कमर ॥ १४ ॥ ३१ 
६ प्रमत्त-विरत 
संजलण-णोकसायाणुदयादो सेजमो हवे जम्हा | 
मलठजणणपमादो वि य तम्हा हु पमतविरदों सो ॥ १०५॥ ३२ 
बिकद्दा तहा कसाया इंदिय णिद्दा तहेव पणयो य। 
चदु चदु पणमेंगेगे द्ोति पमादा हु पण्णरस ॥ १६॥ ३४ 
७ अप्मषत्त 
णट्ठासेसपमादों वयगुणसीछोलिमेडिओ णाणी | ह 
अणुवसमओ अखबओ  ज्लाणणिलीणो हु अपमत्तो ॥ १७॥ ४६ 
८ आपूषे-करण 
अतोमुहत्तकालं गभिऊण अधापवततकरणं ते। 
पडिसमय सुज्तों अपुन्बकरण समछियद ॥ १८ ॥ ७५० 
एद्म्हि गुणटठाणे विसरिससमयटिठ्येद्दि -बेहिं। 
पृष्वमपत्ता जम्हा होंति अपुष्ा हु परिणामा ॥ १९ ॥ ५१ 


एकाम्दि कालसमयें संगणादीहिं जह णिव्रति | ह 
ण णिवद॑ंति चह्य वि य परिणामों मिददो जेहिं॥ २० ॥ ५६ * 


गुणत्थान हैक 


हॉति अणियश्टिणों ते पडिसमय जेस्सिमेक-परिणामा | 
विमल्यर-क्ञाणइुयवहसिद्दाहिं णिदृडढ-कम्मवणा ॥ २१ ॥| ५७ 

१० सुक्ष्म-साम्पराय 
घुदकोसुमयवर्त्य दोदि जहा सुदमरायसंजुर्त । 
एवं सुदमकसाओ सुदमसरागों सि णादब्बों ॥ २२ ॥ ५९ 
अणुलोह बेदंतो जीवो उचसामगों व खकगः वा | 
सो सुहमसंपराओं जहखादेणणओ किंचि || २३ || ६० 

११ उपश्ांतमोद्द 
कदक-फल-जुदजरं वा सरए सरवाणियं व णिम्मछय॑ | 
सयलोवसंतमोंहदों उवर्सतकसायओं होदि ॥ २० ॥ ६१ 
१२ क्षीणमोद 

णिस्सेसबीणमोहो फलिद्वामठभायणुदयसमचित्तों । 
खीणकसाओं मण्णदि णिर्गंयो वीयरांगीह ॥ २५॥ ६२ 

१३ सयोग-केवली 
केंबछणाणदिवायर-किरणकत्ाबप्पणासियण्णाणों | 
णवकेवछलबुदुगम-सुजणिय-परमप्पवबएसो ॥ २६ ॥ ६३ 
असह्ायणाण-दंसणसह्किओो इृदि केबली हु जोगेण | 
जुत्तो ति सजोगिजिणों अणाइणिहणारिसि उत्तो ॥ २७॥ ६४ 

१४७ अयोग-केवली 
सीलेसि संपत्तो णिरुद्धणित्सेसआसवो जीवों । 
कम्मरयविषमुक्कों गयजोगो केंबछी होदि ॥ २८ ॥ ६७ 

सिद्ध 

अट्ठविहकम्मवियछा सीदीभूदा णिरंजणा णिच्चा | 
अट्ट्युणा किदकिष्चा छोयग्गणिवासिणों सिद्धा ॥ २९ ॥ ६८ 


[ नेमिचंद्राचार्यक्ृत जौवकांड ] 


१२४ 
मार्गणा-स्थान 


दि ८. आल आम 


जाद्दि व जासु व जीवा मग्गिज्जेते जद्या तद्दा दिटृठा । 
ताओ चोदस जाणे सुयणाणे मणणा होति ॥ १॥ १४० 
गईं इंदिएसू कांये जोगे वेदे” कसार्य णाणें थे | 
संजर्म दंसण' हलेल्साँ' भवियां ' सम्मत्ते' सण्णि' आहारे' || २ ॥ 
१४१ 
१ गति 
गइउदयजपज्जाया चउगइगमणस्सहेउ वा हु गई । 
णारय-तिखिख-माणुस-देवगइ त्ति य हवे चदुधा ॥ ३॥ १४७ 
२ इंद्रिय 
मदिआवरणखभोवसमुत्यविसुद्धी हु तज्जब्ोदहो वा | 
माविदियं तु दब्व॑ देहुदयजदेहचिण्ह तु ॥ ४॥ १६४ 
फासरसांघरुजे संदे णाणं च चिण्दयं जो | ा 
इंगिबितिचदुर्पोन्चेंदिय जीवा णियभेयमिण्णाओ ॥ ५॥ १६५ 
३ काय 
जाई अविणाभावी तसथावरउदयजो हवे काओ | 
से जिणमदम्दि मणिओ पुढ्वीकायादि छब्मेयो ॥ ६॥ १८० 
पुढवी-आऊ-तेऊ-वाऊ-कम्मोदयेण तत्वेव । 
णियवण्णचउक्कजुदो ताणं देहो इबे णियमा ॥ ७)॥ १८१ 
विहि तिहि चढुढढें पंचहिं सहिया जे इंदिएहि छोयग्ह । 
ते तसकाया जीवा णेया वीरोवदेसेण || ८ ॥ १९७ 
४ योग 
पुग्गलविवाइदेहदोदयेण मण-बयण-कायजुत्तस्स । 
जीवस्स जा हु सत्ती कम्मागमकारणं जोगो ॥ ९॥ २१५ 
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मण-वयणाण पउत्ती सच्चासच्चुभय-अणुभयत्येसु । 

तण्णाम॑ होदि तदा तेहि दु जोगां हु तज्जोगा ॥ १० ॥ २१६ 

सब्भावमणो सच्चा जो जोगो तेण सच्चमणजोंगों । 

तब्बिवरीओं मोसों जाणुभयं सच्चमोसो थि ॥ ११ ॥ २१७ 

ण य सच्चमोसजुन्तों जो दु मणो सो असच्चमोसमणो | 

जो जोगो तेण हवे असच्चमोसों दु मणजोगो ॥ १२॥ २१८ 

दसब्रिहसच्चे वयणे जो जोगो सो दु सचव/चिजोगो | 

तब्बिवरीओ मोसो जाणुमयं सच्चमोसों लि ॥ १३॥ २१५९ 

जो णेव सच्चमोसों सो जाण असच्चमोसवचिजोगो | 

अम्णाणं जा भासा सण्णीणामंतणी आदी ॥ १४ | २२० 

जणवदे-सम्मदि -ठ्वणा णामे रूवे पडुच्च॑ ववहोरे । 

संभावणे य भावे उवमाएं" दसविहं सच ॥ १५॥ २२१ 

भत्ते देवी चंदप्पह्पडिमा तह य होदि जिणदत्तो | 

सेदो” दिग्धो' रज्ञ्दि कूरों चि य जं इवे वयणं || १६॥ २२२ 

सकी जंबूदीय॑ पलछट्टदिं पाववजवयण्ण च | 

पल्लोचम *.च कमसो जणवदसचादि दिईता ॥ १७॥ २२३ 

आमंतणी आणवणी याचणिया पुच्छणी य पण्णवणी | 

पच्चक्खाणी संसयवयणी इच्छाणुलोमा य ॥ १८॥ २२४ 

णवमी अणक्खरगदा असच्चमोसा हृवंति भासाओ | 

सोदाराणं जम्दा चचावत्तंससंजगया ॥ १९॥ २२७५ 

ओरालिय-वेगाश्विय-आह्वारय-तेजणामकम्मुदये | 

चउ णोकम्मसरीरा कम्मेव य होदि कम्महय ॥ २० ॥ २४२ 
५ वेद 

पुरिसित्यिसंब्वेदोदयेण पुरिसित्यिसंडओ मांवे | 

णामोदयेण दब्बे पाएण समा कहें विसमा ॥ २१ | २७८ 


हट 


तत्व-समुह्चय 


६. कषाय 

सुदृदुब्खसुबहुसस्स कम्मक्खेत्त कसेंदि जौवस्स ) 

संसारदूरमेरं तेण कसाओ चि णे बेति | २२॥ २८१; 

सिल-पुढविभेद-घूछी-जलराइसमाणओं हवे कोहो | , - , 

णारय-तिरिय-गरामरगईछु उप्पायओ कमसे ॥ २३॥ २८३ 

सेलट्टि-कटठ-बेत्ते णियमेएणणुहरंतओ माणो | | 

णारय-तिरिव-णरामरगश्सु उप्पायओं कमसो ॥ २४॥ २८४ 

बेणुवमूछोरब्मयर्सिंग गोमत्ए य खोरपे | । 

सरिसी माया णारय तिरिय-णरामराईेसु खिवदि जिये ॥ २५॥ 

किमिराय-चकक्‍्क-तणुमल-हरिदराएण सरिसओों छोहों | 

णारय-तिरिक्ख-माणुस-देवेसु प्पायओ कमसी ॥ २६ || २८६ 

णारय-तिखिख-णर-सुरगईंसु उप्पण्णपढमकारुग्हि | 

कोहो माया भाणो छोहुदओ अणियमो वापि ॥ २७.॥ २८७ 
७ ज्ञान 


, पंचे व होति णाणा मदि-छुद-भोही-मर्ण च केवल | 


खयउबसमिया चउरे केवलछणार्ण हवे खश्य || २८ || २९९ 
अददिमृह-णियमियवोहणमामिणिवोदियमर्णिदि-इंदियज । 
अवगह-ईेंहावाया धारणगा होंति पंत्तेय || २९॥ ३०५ 
बिसयाणे विसईेण संजोगाणंतरं हवे णियमा | 

अवगदणाणं गहिंदे विसेसकेखा इंवे ईहा || ३० ॥ ३०७ 
ईंहणकरंणेण जदा धुणिण्णओ द्वोदि सो अवाजो दु | 
काछंतेरे वि णिण्णिदवत्युसमरणत्स कारण तुरिये || ३१ ॥ ३ 
अत्यादो अत्यंतरमुबलूमत मणंति सुदणाणं | 
आमिणिव्रोहिय पुच्व॑ णियमेणिदद सदज पु || ३२ ॥ ३१ 
अवद्दीयदि त्ति ओद्दी सीमाणाणे सि वण्णियं समये । 


मवगुणपच्चय विहिये जमोहिणाणेति णं बेंति || ३६ ॥ ३६ 
चिंतियमचितियं वा अर््धेच्वितियमणेयमेयगर्य | हा 
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म्रणपञजवं ति उच्चइ ज॑ जाणइ ते खु णरकोए ॥ ३४ ॥ ४३७ 
संपुण्ण तु समर्ग केवल्मसवत्त-सब्वभावगय | . 
लोयाछोयबरितिंमिरं केबलणाणं मुणेदव्ब || ३५ ॥ 9४५९ 
८ संयम 
चद-समिदि-कसायाणं दंडाण तहिंदियाण पंचण्ड | * 
बारण-पाल्ण-णिगाह-चाग-जओ संजमो भमणिओं || ३६ ॥ ४६४१५ 
९ दशेन 
जे सामण्णं गहणे भावाणं णेव कटटुमायार | 
अविसेसदृण अट्ठे दंसगमिदि भण्णंदे समये | ३७ | ४८१ 
चक्खूण जे पयासइ दिस्सइ ते चक्ख़ुदसण बेंति | 
सेसिंदियययासो णायव्वों सो अचत्रखू त्ति| ३८ ॥ ४८३ 
परमाणु-आदियाइ अंतिमखंध त्ति मुत्तिदव्याइं। 
ते ओदिदेसण पुण जे पस्सइ ताई पच्चक्ख || ३९ || ४८४ 


तरहुविह-बहुप्पयारा उज्ोवा परिमियम्मि खेत्तम्मि | 
छोगालओेगवितिमियें जो केवल्दंसणुज्नोओं || 9०० ॥ ४८५८ 
१० लेश्या 


लिपइ अप्पीकीरद एदीए णियअपुण्णपुण्णं च | 

जीवों त्ति होदि लेस्सा लेल्सागुणनाणयक्खादा | ४१ ॥ 9८८ 
जोगपउत्ती लेल्सा कस्तायउदयाणुरंजिया होड़ | 

तत्तो दोण्ण कज्ज बंघचउक्क समुद्रिद् ॥ 9२ ॥ 9८५९ 
किण्दा णीछा काऊ तेऊ पम्मा य सुक्क छेत्सा य | 

लेस्साण णिदेसा छच्चेच हवंति णियमेण ॥ 9३॥ ०९२ 
तिब्वतमा तिव्बतरा तिव्वा असुह्दा सुद्दा तहा मंदा | 

मंदतरा मंदतमा छट्ढाणगया हु पत्तेय || ४४ ॥ 9९९ 
पहिया जे छप्पुरिसा परिमद्ठा रण्णमज्झंदेसग्हि | 
फलमरियिरुक्खमेंग पेक्खित्ता ते विचिंतंति || 9५ ॥ ५०६ 
णिम्मूछ-खंब-साहुवसाह छित्तु चिणित्त पढिदाई । 

खाऊं फलाईं इृदि जे मणेण वयण हंवे कम्म || ४६ | ५०७ 


तत्व-समुच्चय 


चंडो ण मयह वेरं मंडणसीलो य धम्म-दयरहिओ | 

दुट्ढों ण य एदि बस छवखणमेय तु किण्हस्स || 9७ ॥:५०८ 
मंदो बुद्धिविह्वोणो णिन्विण्णाणी य विसयल्लोले य | |. , 
ड्क्खणमेय मणियं समासदो णील्लेस्सत्स | 9८ ॥ ५१० 
रूंसइ णिंदह अण्णे दूसर बहुसो य सोयमयत्रहुलो | ह 


ण गणहइ कब्जाकज्ज खवखणमेय तु काउस्स | ४९॥ ५१. 
जाणइ कउ्जाकर्ज सेयमसेय च सब्बसमपासी । 
दय-दाणरदों य मिदू झवखणमेय तु तेउरस ॥ ५० ॥ ५१४ 
चागी भद्दो चोक्‍्खों उजवकम्मो थ खमदि बहुगे पि। 
साहु-गुरुपूजणरदो क्‍्खणमेयं तु पम्मत्स ॥ ५१ ॥ ५१५ 
ण य कुणइ पक्खवाय ण वि य णिदाणं समो य सब्बेंसि । .' 
णात्यि य रायदोसा णेह्दो वि य सुक्कलेस्सस्स || ५२ ॥| ५१६ 
भव्यत्व 
भविया सिद्वी जेसिं जीवाण ते हृवंति मवसिद्धा । 
तब्बिवरीयामब्बा संसारादो ण सिज्शति || ५३॥ ५५६ 
१२ सम्यक्त्व 
छप्पंचणवविद्व्ण अत्याणं जिणवरोबइट्टाणे | 
आणाए अश्दिगमेण य सदृदर्ण होइ सम्मत्त | ५४ ॥ ५६० 
खींणे दंसणमोद्दे ने सहृदण छुणिम्मरूं होई । 


ते खाइयसम्मत्त णिच्चे कम्मखबणहेदू || ५५ || ६४५ 
दंसणमोहुदयादों उप्पभ्नहर जे पयत्यसदृहणं | 

चल्मिनमगाढ ते वेदयसम्मत्मिदि जाणे || ५६॥ ६४८ 
दंसगमोहुवसमदों उप्पजइ जे पयत्यसदददर्ण । . 
उबवसमसम्मत्तमिण पसण्णमल्पंकतोयसम [| ५७ || ६४९ 

ण य मिच्छत्त पत्तो सम्मतादो य जो य परिवडिदो | 

सो सासणे त्ति णेयो पंचममावेण संजुत्तो || ५८ ॥ ६५३ 
सदृह्णासदृइर्ण जत्स य जीवस्स होइ त्ेसु । 

विस्थाविस्येण समो सम्मामिच्छो त्ति णायव्यो || ५९ ॥ ६५४ 
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मिष्छाइड्टी जीवों उचहट पवय्ण ण सदृहदि | 
सदृहदि असब्मावं उबहृटट वा अणुबइई ॥ ६० ॥ ६०५ 
१३ संज्ञा 
णोइंदियआवरणखओवसम तजत्रोह्वणं सण्णा | 
सा जस्स सो दु सण्णी इृदरों सेसिंदिअबबोहो || ६१ ॥ ६५९ 
सिकखा-किरियुवेदसालावग्गाही मणोवर्लबेण | 
जो जीबो सो सण्णी तब्बिबवरीओ असण्णी दु ॥ ६२ ॥ ६६० 
मीम॑ंसदि जो पुष्य कल्ममकर्ज च तच्चमिदर च | 
सिक्‍्खदि णामेणेदि य समणो अमणों य विवरीदों ॥ ६३ ॥ ६६१ 
१४ आहार 
उदयावण्णसरीरोदयेण तद्देहवयणचित्ताणं | 
णोकम्मवग्गणाणं गहणण आह्रयं णाम ॥ ६४ ॥ ६६३ 
विग्गहगदिमावण्णा केवलिणो समुग्धदो अजोंगी य । 
सिद्धा य अणाह्यरा सेसा आहारया जीवा | ६५ ॥ ६६५ 


[ नेमिचंद्राचायक्त जीवकांड ] 


४१३४ द 
ध्यान 


_क--- परी पिपकिकन->कल, 


जह कवचेण अमिजेण कवचिओ रणमुहम्मि सत्तृण | 
जायइ अलंधणिजो कम्मसमत्यो य जिणदि य ते | १ ॥ १६८१ 
एवं खबओ कवचेण कवचिओ तह परीस हरिकिणं | 
जायइ अलंघणिज्जो झञाणसमत्यो य जिणदि य ते || २॥ ८२ 
जिदरागो जिददोसो जदिंदिओ जिदमओ जिदकसाओ | 
रदि-भरदि-मोद-महणों शणोवगओ सदा हो ॥ ३॥ ९८ 
धर्म चउणयारं सुक्के च चदुन्वित्र किल्सहरं । 
संसार-दुक्ख-भीओ दुण्णि वि झ्ञाणाणि सो झादि ॥ 9॥ ९९ . 
अशुभध्यान 
ण परीसंहेद्दिं संताविओ वि झाइ अइ-रुद्दाणि 
सुट॒ठुबह्यणे सुद्धं पि अइ्ट-रद्दा विणासंति || ५ || १७०० 
१ आत्तंध्यान 
अड्डे चउणयोरे रुद्दे य चउन्विधे य जे भेदा | 
ते सब्बे परियाणइ संपारगओ तओ खबओ ॥ ६॥ १ 
अमणुण्णसंपओगे इट्ठविओए परीसह-णिदाणे | 
अई कसाय-सहिय झाण मणिय समासेण || ७॥ २ 
२ रौद्रध्यान 
तेणिक्क-मोस-सार-क्खणेसु तह चेव छ्विधारेंमे | 
रद कसायसहियं झञाणं मणियं समासेण | ८॥ ३ 
अवहृष्ट अट्ट-रंद महाभए सुग्गदीए पच्चूहे | 
धम्मे सुक्के य सदा छोदि समण्णागद-मदीओ ॥| ९ ॥ ४ 


ध्यान 


. शुभध्यान 
इंदिय-कसाय-जोग-णिरोघे इच्छे च णिज्जरं विउलं | 
चित्तत्स य बसियत्त मग्गादु अविष्षणासं च॥[ १०॥ ५ 
कि चि वि दिद्ठिमुपावचइत्तु झाणे णिरुद्ध-दिट्ठीओं | . 
अप्पाणे हि सदि सद्धिचा संसारमोक्‍्खई | ६१ ॥ ६ 
पन्चाहरित्तु विप्तएहिं इंदियाईं मणे च तेहितो | 
अपाणम्मि मणे ते जोंगे पणिधाय घारेदि || १२॥ ७ 
$ धर्मध्यान 
एयगोण मणे रुमिकण धर्म चउच्चिह झादिा 
आणाग्राय-विवाग-विचरय संठाण-विच्य च ॥ १३ ॥ ८ 
घम्मत्स लक्‍खर्ण से अब्जव छहुगच-मदइवेवबसमोी | 


चुचस्तुव्देसिंग णिसग्गओों अत्यक्चिगों से ॥ १४॥ ९ 


आहलंबण च वायण-पुच्छण-परिविइ्रणाणुवेहाओं | 

घम्मत्स तेण अविरुद्धाओ सब्वाणुपेहाओ ॥ १५॥ १० 
पंचेच अत्यिकाया छज्जीव-णिकाये दव्बमण्णो य | 
आणागेज्झे भावे आणाविचयेण विचिणादि [| १६ ॥ ११ 
कहल्लाणपावगाणोपाए विचिणादि जिणमदमुवेज्ज | 


विचिणादि वा अबाए जीवाण छुमे य असुमे य॥ १७॥ १२ 
एयाणेय-मवगद जौवाणं पुण्ण-पावकम्मफल | 
उदओदीरण-सेकम-बंघे मोक््खे य विचिणादि ॥ १८ ॥ १३ 
अह्द तिरिय-उड्ढलोए विचिणादि सपञजए संसंठणें । 
इत्येव अणुगदाओ अणुपेह्यओं वि विचिणादि ॥ १९ ॥ १४ 
अद्घुवमसरणमेगचमण्णसंसार-छोयमछुइच | 
आसव-संवर-णिज्जर-धम्म बोधि च चितिज्ज ॥ २० ॥ १०५ 

४ शुक्नष्यान 
इच्चेवमदिक्कतों धम्मज्ञा्ं जदा हवइ खबओ | 
सुक्कज्झाणं जझ्ायदि तत्तो सुविसुद्धल्ताओं ।२१॥ १८७५ 


५३ 


3. ॥ 


तत््व-समुन्चय 


झा पुधत-सवियक्क-सवीचार हवे पढमसुक्क । 
सवियक्केगचावीचारं झ्ञाणं विदियसुक्क ॥ २२॥ ७६ 
मुहुमकिरियं तु तदियं घुक्कज्ञ्ा्ण जिणेहि पण्णचं । 

विंति चउत्ये सुकक्‍्क जिणा समुच्छिण्णकिरियं तु ॥ २३ ॥ ७७ 
दव्वाणि भणेयाई तीहि वि जोगेद्दि जेण ज्ञायंति | 
उवसंत-मोहणिजा तेण पुषत ति ते भणियं || २४ || ७८ 
जम्हा सुद वियक्क जम्हा पुष्बगद-अत्यकुसछो य | 

झायदि ज्ञाणं एदं सबिदक्क तेण ते झाणं ॥ २५॥ ७९ 
अत्याण वंजणाण य जोगाण य संकमों हु वीचारो | 

तस्स य भावेण तय॑ सुत्ते उत्त सवीयारं ॥ २६॥ १८८० 
जेणेगमेव दब्ब॑ जोगेणेंगेण अण्णदरंगेण | 

सीणकसाओ झञायदि तेणेगर्त तय॑ भणिय॑ | २७॥ ८१ 
जम्हा सुदं वितक्क जम्हा पुच्वगद-अत्यकुसछो थ | 

झायदि क्ञाणं एयं सबितक्क तेण ते ज्ञाण ॥ २८ ॥ ८२ 
अत्याण वंजणाण य जोंगाण य संकमों हु वीचारो । 

तस्स अमाबेण तय॑ ज्ञाणं अविचारमिदि वुत्त ॥ २९॥ ८३ 


अवितक्कमवीचारं सुहमकिरियित्रंषणं तादियसुक्क | 
घुहमम्मि कायजोंगे भणिदं ते सब्बमावगद || ३० ॥ ८४ 
अवितक्कमवीचारं अणियश्निमकिरियय च सीलेसि | 

जा णिरुद्धजोगे अपच्छिमं उत्तम सुक्‍के | ३१॥ ८५६ 
ते पुण णिरुद्धनोगो सरीर-तिय-णासणं करेमाणो | 


सब्वण्दु अपडिवार्दि ज्ञायदि ज्ञाणं चरिमसुक्क ॥ ३२॥ ८७ 
एवं कसाय-जुद्धग्मि होइ खबयस्स आउट झ्ञाणं | 

झार्णविहणो खबओ रंगे व अणाउहो मछो ॥ ३३ || ९० 
रणभूमीए कवच व कसायरणे तह ह॒वे कवय॑ | 

जुद्धे व णिरावरणो ज्ञाणेण विणा हवे खबओ ॥ ३४ ॥ १८९१ 


[ शिवायकृत भगवती-आराधन 


8 १७४ 
स्‍्थाहाद्‌ 
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जीवादिदव्वणिवहा जे मणिया विविहमावरसंजुत्ता | 
ताण प्रयासणह्ेऊ पमाण-णयल्क्खण भणिय | १ ॥ 
सच्बाण सहावाणं अत्थित्त पुण सुपरमसब्भावं | 
अत्विसद्ावा सब्बे अत्यित्त सब्वभावगय || २ ॥ 

इदि ते पमाणविसयं सत्तारुते ख़ु ज॑ हवे दर्व्व | 
णयविसय तस्संस सियमणिदं त॑ पि पुष्चुत्त ॥ ३ ॥ 
सामण्ण अह विसेसे दन्बे णाणं हृवेइ अविरोहो । 
साइइ त॑ सम्मत्त ण॒ हु पुण ते तस्स विवरीय ॥ ४ ॥ 
सियसावेक्खा सम्मा मिच्छारुज़ा हु तेहि णिव्वेक्सा | 
तम्हा सियसद्ादों विसय॑ दोण्हं पिं णायव्ब ॥ ५ ॥ 
अचरोप्पर सावेक्ख णयविसय अह पमाणतरिसयं वा | 
ते सावेबरख तत्त णिरवेक्ख ताण विवरीयें ॥ ६ ॥! 
णियम-णिसेहणसीलो णिवादणादों य जो हु ख सिद्धों | 
सो सियसद्ों भणियों जो सावेक्ख पसाहेदि || ७ ॥ 
सत्तेव इंति मंगा पमाण-णय-दुणयमेदजुत्ता वि। 
सियसाचेक्ख पम्राणा णयेण णय दुणय णिरेतरखा ॥| ८ ॥ 
अत्यि त्ति णत्यि दो वि य अब्बत्तन्व सिंयेण संजुत्त । 
अन्वचव्वा ते तह पमाणमंगाद्चु णायव्वा || ६५ ॥ 
अत्थिसह्ार्च दर्व्व सदत्वादीसु गाहयणयेण | 

ते पि य णत्यि््वाबं परदव्यादीहि गहिएण ॥ १० ॥ 
उद्ये उददयणएणं अव्वत्तन्व॑ च॒ जाण समुदाए । 

ते तिय अच्वत्तव्वा णियाणियणय अत्यसंजोए ॥ ११ ॥ 


प्र 


स्थाद्दाद 


भत्पि त्ति णत्पि उहये अव्वत्तव्ब॑ तह्ेव पुण तिदये । 

तद्द सिय णयणिखेक्ख जाणदु दब्बे दुणयमंगी ॥ १२ ॥ 
एक्कणिरुद्धे इयरो पडिवक्खों अणवरेह सब्भाबों |. *: 
सब्बेसिं च सहावे कायव्वा ह्ोइ तह मंगी ॥ १३॥ 
धम्मी धम्मसहावों धम्मा पुण एक्कएक्क तण्णिद्ठा | 

अवरोषर विभिण्णा णायव्या गठण-मुक्खमावेण || १४ | 
सियजुत्तो णयणिवह्दो दब्बसहावं मणेइ इद्द तत्व | 
सुणयपमाणा जुत्ती ण हु जुत्तिविवजियं तच्चं ॥ १५ ॥ 
तच्च पि देयमियर हेये खछु भणिय ताण परद्य | 
णियदव्व॑ पि य जाणमु हेयादेय च णयजोगे ॥ १६ ॥ 
मिच्छा सरागभूयों दैयो आदा हवेइ णियमेण | 

तब्बिवरीयों झेओ णायच्वो सिद्धिकामेण ॥ १७ ॥ 

जो सियमेदुवयारं धम्माण कुणर एगवल्युस्स | के 
सो बबहारो भणियो विवरीओ णिच्छयो दोदि ॥ १८ ॥ 
एक्को वि ज्षेयरुज़ो इयरो ववहारदो य तह मणियो । 
णिच्छपणएण सिद्धो सम्मगुतिदयेण णिय अप्पा ॥ १९॥ . 
तिण्णि णया भूद॒त्या इयरा ववहारदों य तह भणिया | 

दो चेव सुद्वरूवा एको गाहदी परममाबेण | २० ॥ , 

जे जस्स भणिय मवं ते तस्स पहाणदो य ते दब्बे । , 
तम्ददा क्षेय मणिय जे विसये परमगाहिस्स ॥ २१॥ . - 
तच्चाणेसणकाले समये बुज्हेद्दि जुत्तिमग्गेण | 

णो आराइणसमये पच्चक्खों अणुहवों जम्हा ॥ २२ ॥ 
एयंते णिखेक्खे णो सिज्लह विविहमाबग दब । 

ते तद व अणेयंता इदि बुज्जह सिय अगेयंत ॥ २३॥  , 


[देवसेनक्तत नयचक्र २४५-२६७ 


नय-वाद 





वीर विसयविरत विगयमर्ठ विमठणाणसंजुत्त । 
परणविधि बीर॒जिणिद पच्छा णय-छ्क्खण्ण बोच्छे || £ | 

ह॒ नय-लक्षण 
जे णाणीण विश्र्ण मुयभेय वद्युयंससंगहणं | 
ते इद्द णय॑ पठ्च णाणी पुण तेहिं णाणेदि ॥ २ ॥ 
जम्द्या ण णणण ब्रिणा द्वोइ णरस्स सिववायपड्िवत्ती । 
तग्दा सो बोहच्यों एअते दंतुकामेण || ३॥ 
धम्मविद्दीणों सोकर्ख तण्दाहेय॑ जढेण जह्द रहिंदों | 
तह इद्द च॑छट मूहों णयरहिओं दव्बणिच्छित्ती ॥ 9 ॥ ६ 
दो चेव मूछिमणया मणिया दब्बत्थ-पज्जयत्थ-गया | 
अण्ण असंखसंखा ते तब्मेया मुणेबब्बा | ५॥ ११ 
नेगम संगढ्द वबद्ार तद्द य रिउप्तुच्त सदर अमिरूदा | 
ए्ंभूयो णवविद्द गया वि तद्द उवणया तिण्णि ॥ ६॥ १२ 
दब्बत्य दहमेय छत्मय पन्‍्जयत्पिय णेये | , 
तिबिदं च णेगम तद्द दुविद पुण संगहं तत्य ॥ ७॥ १३ 
वचहार॑ रिउमुत्त दुवियप्प सेसमाइ एकेंका | 
उच्ता इद्ट णय्रमेया उपणयमेया वि पैमरणामों | ८॥ ११ 
सब्भूयमसब्भूस उबयरिय चेव दुविद्द सब्भू्य | 
तिविद्द पि असब्भूर्य उचयरियं जाण तिबिद पि॥ ५९॥ १५७ 
दव्बत्यिए य-दच्ब॑ पज्जाय पज्जवात्यिए विसये | 
सब्भूयास व्मूए उबयरिए च दु-णव-तियत्या | १० | १६ 
पण्जय गठणं किल्चा दब्बे पिं थ जो ड् गिण्दए छोए | 
सो दच्वत्यो भणिओ विवर्रोओं पल्लयत्थों ढ॥ ११॥ १७ 


५८ तत््वन्समुच्चय 


द्रव्यार्थिक-१० 
कम्माणं मज्शगयं जीव जो गद्दह सिद्धसंकास | 
१ भण्णइ सो सुद्धणओ ख कम्मोवाहिणिरवेक्सों ॥ १२.॥ १८ 
उप्पाद-वर्य गोणं किन्चा जो गहृह केवल सत्ता।| सा है 
२ भण्णइ सो ुद्धणओ इह सचारगाहओ समए॥ १३॥ १६ 
गुण-गुणियाइचउकके अत्ये जो णो करेंह खलु भेये | हे * 
३ उुद्दो सो दच्वत्यो भरदवियप्पेण गिरवेक्लों ॥ १४॥ २० :.१. 
भांविष्ठु राययादी सब्बे जीवम्मि जो दु जपेदि | ध् 
४ सो ह अछुद्धो उत्तो कम्माणोवाहिसावेक्शो ॥ १५॥ २१ 
५ उप्याद-वयविमिस्सा सचा गदिऊण भणद तिदयत्त | 
दच्वस्स एयसमये जो हु अछुद्धों हंवे विदिओ ॥ १६॥ २२ 
भेंदे सदि संबंध गुण-गुणियाईंण कुणइ जो दब्बे | हे 
८ सो वि अउुद्धो दिद्डो सह्षिओ सो भेदकप्पेण ॥ १७॥ २३ 
णिस्सेससहावार्ण अण्णयरूवेण दब्व दब्बेदि । 2 
७ दव्वख्वणो हि जो सो अण्णयदव्वत्यथिओं मणिओ ॥ १८ | २४ 
८ सहव्यादिचउके संत दर्व्व॑ खु गिण्डए जो हु। ह 
९ णियदव्वादिसु गाही सो इयरो होइ वित्रीयों ॥ १९॥ २५ 
गिण्डइ दच्वसद्याबं अछुद्ध-सुद्धोपचारपरिचित्ते | 
१० सो परमभावशाही णायव्वे। सिंद्धिकामेण ॥ २० ॥ २६ 
पयायार्थिक-६ 
अकट्टिया अणिद्वणा ससिसूराईण पज्जया गिण्हह | क 
१ जो सो अणाइ-णिच्चो जिणमणिओ पजयत्विणयों | २१॥ २२ 
कम्मवंखयादु पत्तो अविणासी जो हु कारणामांवे | | 
२ इदंमेवमुच्चरतो भण्णश सो साइणिच्च णनो | २२॥ २८ 
सता जमुक्खरुले उप्पादवय हि गिण्हए जो ह। 
३ सा दु सद्दाव अणिच्चो| भण्णइ खलु सुद्धपण्जायो | २३ ॥२२' 


नेव-वाद : ५९ 


- जो गहइ एक्कसमए उप्पाय-वय-दुधुवततसंजुत्त । 


ण्ठ 


रन 


न्गी 


सो सब्माव अणिच्चो असुद्धओ पज्जयत्यीओ ॥ २४ | ३० 
देहीण पज्जाया ,सुद्धा सिद्धाण भणइ सारिच्छा | 
जो इदद अषिच्चसुद्धों पजयगादी इवे स गज | २५॥ ३१ 
भणह अणिच्चामुद्धा चउगइजीवाण पजया जो हु | 
होए विभाव-अणिच्चो असुद्धओो पञजयत्यिणयों || २६॥ ३२ 
* १ नैगम 
णिव्वित्त-दव्व-किरिया वहणकाडे दु ज॑ समाचरण | 
ते भूयणइगमणय जह अड णिव्वइदिण बीरे || २७॥ ३३ 
पारद्धा जा किरिया पयण-विहाणादि कह जो सिद्धा । 
छोए य पुच्छमाणे त॑ मण्णश बइमाण-णयं ॥ २८॥ ३० 
णिप्मण्णमिव पयंपदि भाविपयत्यं णरों अणिषपण्णं | 
अपत्ये जह्द पत्य भण्णइ सो भावि णइगमो ति णओ ॥ २९॥ ३७ 
२ संग्रह 
अबरे परमबिरोहे सब्ब अत्थि त्ति सुद्धसंगहणों । 
होइ तमेव असुद्धों इगजाइविसिसगहणेण ॥ ३० ॥ ३६ 
३ व्यवद्वार ः 
जे संगद्देण गहिये भेयह अत्य॑ असुद्ध सुद्ध वा । 
सो बचहारो दुविह्दों असुद्ध-सुद्धत्थ मेयकरों ॥ ३१॥ ३७- 
४ ऋजसूत्र 
जो एयसमयवद्ी गिण्हइ दब्वे घुबचपञ्जाओ | 
सो रिउसुचतों सुहुमे! सब्बे पि सं जद्या खणिय ॥ ३२॥ ३८ 
मणुंबाइयपजाओ मणुसुत्ति सगद्विदीछ बहंतों । 
जो भणइ तावकारं सो थूछो होश रिउ्छुत्तो ॥ ३३॥ ३५९ 
जो वहृर्ण च मण्णइ एयट्डे मिण्णलिंगमाईणं | 
सो सदणओ भणिओ णेओ पुस्साइयाण जद्दा || ३४ || २० 


६० 


तत्त्व-समुच्चय 


५ शब्द 
अहवा छिद्वे संदे कीरइ ज॑ कि पि अत्यववहरण । 
ते खल्ठु संदे विसय॑ देवो संद्रेण जद देवों || ३५ ॥ 9१ 
६ समसभिरूढ 
सद्दारुढो अत्यो अत्यारुढो तहेव पुण सद्दो । 
भणदइ इद् सममिरुढों जह इंद पुरंदरों सके ॥ ३६॥ ४२ 
७ एचंमूत 

ज॑ ज॑ करेंड कम्म देही मण-बयण-कायचिट्ठाहि | 
त॑ ते ख़ु णामजुत्तो एवंशूओं हवे स णओ ॥ ३७॥ ४३ 
पढमतिया दच्व॒त्यी पड्जयगाह्दी य इयर जे भणिया | 
ते चदु अत्यपह्यणा सद॒पद्माणा हु तिण्णियरा ॥ ३८॥ ४४ 

१ सदूभूत उपनय ह 
गुण-गुणि-पज्जय-दब्बे कारयसब्मावदों य दब्बेछु | , 
सण्णाईहि य भेय॑ कुण्णए सब्भूयसुद्धियरो ॥ ३९ ॥ ४६ 

२ असंदूभूत उपनय 

अण्णेसिं अत्तमुणा भणंइ असब्सूय तिविहभेदे वि। 
सजजाइ-इयर-सिस्सो णायव्वो तिविहभेदजुदो ॥ ४० ॥ ७५० 
दटहूण पडिविंच भवदि हु ते चेव एस पन्‍्जाओं। 
सज्जाइ-असब्भूओ उवयरिओो णिययजातिपजाओ ॥ 9१ || ५६ 
एइंदियादिदेहा णिच्चत्ता जे वि पोग्गले काये | 
ते जो भणेइ जीवों ववहारों सो विजातोओ ॥ ४२ ॥ ५३ 
णेयं जीवमजीव ते पि य णाणे ख़ु तस्स विसयादों । 


जो मणइ एरिसित्यं बबद्दारों सो असब्मूदो || 9३॥ ७५७ 


३ उपचरित-उपनय 
उवयारा उवयार सब्चासच्चे्ु उहयअत्पेसु | 
सज्जाइ-इ्यर-मिस्सो उवयरिजरो कुणइ बबहारों || ४४ ॥ ७१ 


नय-वाद , ६९. 


पुत्ताइबंधुवरग्ग अं च मम संपयाइ जंपंतो । 

उबयारासव्मूओ सघजाइदब्वेतु णायव्वों | 9५॥ ७३ 
आहरण-हेम-रयणं वत्यादीया मम चि जंपंतो | 
उवयार-असब्भूओ विजादिदब्वेसु णायव्वो || 9६ ॥ ७४ 
देस च रज्ज-हुग्ं। एवं जो चेव मणड मम सब्ब | 

उहयत्थे उवयर्िओं होइ असन्मूयववहारों || 9७॥ ७५ 
एयंते णिरवेक्ले णो सिज्जइ विविह-भावगे दब्बं | 

ते तह बयणेयंते इदि बुज्जह सिय अणेयंत ॥ 9८ ॥ ७६ 
जह रससिद्धों बाई हेम॑ काऊण भुजये भोग । 

तह णयस्िद्दों जोई अप्पा अगुद्ृवउ अणवरय || 9९ ॥ ७७ 


[ देवसेनक्ृत ल्घुनयचक्र 


 श६ : 
निक्षेप 


मु बिए--+ 


जुत्तीसुजुत्तिमगे ज चठउमेयेण होइ खलु ठ्वर्ण । 
कन्मे सदि णामादिल्ठु ते णिवखेव हवे समये ॥ १ ॥ 
दब्ब॑ विविहसह्यावं॑ जेण सहावेण होइ जे झेय | 
तस्स णिमित्त कीरइ एक्क विय दब्व चउमेयं ॥ २ ॥ 
णाम इुबणा दब्बं भार्व तह जाण होइ णिक्खेवे ।* 
दब्वे सण्णा णाम दुविह पि य ते पिं बिखाय॑ ॥ ३ ॥ 
१ नाम 
मोह-रज-अंतरायें हणणगुणादों य णाम भरिह्वतों । 
अरिहो पूजाए वा सेसा णाम हवे अण्ण ॥ ४ ॥ 
२ स्थापना 
सायार इयर ठवणा कित्तिम इयरा दु बिंबजा पढमा ॥ 
इयरा इयरा भणिया .ठवणा अरिहो य णायव्बो ॥ ५ ॥ 
३ द्रन्य 
दन्वे खु होइ दुविह आगम-णोआगमेण जद भणियं | 
अरइंत-सत्य-जाणो अणजुत्तो दब्ब-आरिहंतो ॥ ६ ॥ 
णोआगम पि तिविदं देह णाणिस्स भावि कर्म च। 
णाणिसरीरं तिविह चुद चत्तं बाधिदं चेति ॥ ७ ॥ 
४ साव 
आगम-णोआगमदो तहेव भावों वि होदि दरव्य वा । 
अरंत-सत्य-जाणो आगम-भावों दु अरददतो ॥ ८ ॥ 
तग्गुणए्‌ य परिणदों णोआगम-साव दोइ अरहंतो । 
तग्गुणपई ज्ञादा केवछणाणी हु परिणदो मणिओों ॥ ९ ॥ 


निश्षेप | ६३ 


अह गुण-पत्नयवंत दब्ब॑ भणिय ख़ु अण्णसूरीहिं । 

भाव तिण्हं तस्स य तेद्दि पि य एरिसे भणियं ॥ १० ॥ 
णो इटट भणियव्व मिण्णं काऊण (एछु णिक्खेब | 

तस्सेव दंसणटं मणियं काऊणमिह छुत्त ॥ ११ ॥ 

संद्देछु जाण णा तद्ेब व्वणा हु थूलरिडसुत्ते । 

दन्वे पि य उबयारे भाव पत्ञायमज्ञगय ॥ १२ ॥ 
णिक्खेव-णय-पमाण्ण णादूणं भावयंति जे तच्चे | 

ते तत्यतच्चमगो लह्वंति लछग्गा हु तत्वये तच्च॑ ॥ १३ ॥ 
गुण-पञयाण लक्‍्खण सहांव णिक्खेंब णय पमाणं चा | 
जाणदि जदि सवियप्पं दव्व-सहावं ख़ु बुज्येदि ॥ १४ ॥ 


[देवसेनकृत नयचक्र २६९-२८२ ] 





[ हिन्दी अनुवाद ] 


मंगलाचरण 
अहँन्तोंकों नमस्कार | 
सिद्धोंकी नमस्कार | 
आचार्योंको नमस्कार | 
उपाध्यायोंकों नमस्कार! 
छोकमें स्व साधुओंको नमस्क्रार ॥ १॥ 


यह पंचनमस्कार सर्वे पा्पोंका प्रणाशक है, 
और समस्त मंगल?का प्रथम मंगल है ॥ २॥* 


चार मंगल हैं । 

*--अईन्त मेगल हैं । 

तिद्ध मंगल हैं 

साधु मंगल हैं । 

केवलि-प्रणीत धमे मंगल है ॥ ३ ॥ 


चार छोकोत्तम हैं | 

अईन्त लोेकोत्तम हैं । 

सिद्ध लोकोंत्तम हैं । 

साधु छोकोतम हैं | 

केवालि-प्रणीत घम छोकोत्तम है | ४ ॥ 


६६ 


दत्त्व-समच्चय 


चारकी शरण जाता हैँ । 

अईन्तोकी शरण जाता हैँ । 

सिद्धांकी शरण जाता हूँ 

साधुओंकी शरण जाता हूँ। 

क्षेबालि-प्रणीत धमंकी शरण जाता हूँ ।॥५॥ 


लोक-स्वरूप 


मव्यजनोंकों आनन्दित करनेबॉले 'जिलोकप्रशतिः शास्त्रकों में आतिशय 
भक्तित प्रसन्न किये गये श्रेष्ठ गुरुके चरणोंके प्रभावते कहता हूँ ॥१॥ 
अनन्तानन्त अलेकाकाशके ठीक मध्यमें यह छोकाकाक्ष जीवादि पाँच 
द्रव्योंते मरा हुआ और जयश्रेणिके घन-प्रमाण हैं ॥र॥। 
यह लोक आदि और अन्तर रहित है, प्रकृतित शी उत्तन्न हुआ है, 
जीव एवं अनीव द्वव्योंसे समृद्ध है और इसे सर्वत्ञ मगवानने देखा है ॥३॥ 
जितने आक्लाशर्म घमे और अधर्म द्रव्येक निमित्तते होनेवाली जाँच 
और पुद्धलोकी गति एव. खिति हो, उसे लोकाकाश समझना चाहिये ॥४॥ 
छोक-३ 
|, इनमेंसे अघोलोकक्ला आकार स्वमावसे वेश्रासनंके सहश, और मध्य- 
लोकका आंकार खड़े किए हुए मृदंगके अभ-मागके समान है ॥५॥ 
ऊर्वेछोकका आकार खड़े किये हुए रूईंगके सहश है। अब इन 
तीनों लोककि उखानको कहते हैं ॥६॥ 
अधघोलोकड्ी ऊँचाई ऋमठे सात राजू , मध्यलोककी ऊँचाई एक छाल 
योजन और उप्वेलेक की ऊँचाई एक छाख योजन कम सात राजू है ॥णा 
नरक्-७ 
इन तीनों लोकॉमेंसे अर्धमुदंगाकार अधघोलोकर्म सललप्रमा, शर्करांप्रभा, 
वाइप्रमा, पंकप्रमा, धूमप्रमा, तसध्प्रमा और सहातमश्यस्ता, ये सात पृथिवियों 
एक एक राजूक़े अन्तराल्से हैं॥ ८ ॥ 


घर्मा, बंशा, मेघा, अज्ना, अरिश्टा, मत्रवी और माघवी, ये उपयुक्त 
पयेवियोके गोचनाम हैं । ॥ ९ ॥ 


सब धृथिविदो्मे नारकियों के विछ चौयसी छाज हैं। जब प्रत्येक पूथिवीका 
आश्रय करके उन बि़ोंके प्रभाणका निरूपण करते हैं ।॥] १० ॥ 


"६८ तत्व-समुच्चय 


रलप्रमा आदिक पुथिवियोमे ऋमसे तीस लाख, पच्चीत छाख, पन्‍द्रह 
छाख, दश लाल, तीन छाख, पाँच कम एक छास और केयछ पाँच हीं नार- 
कियोके विल हैं. ॥ ११॥ 

जो मध्य पीते हैं, मांठके' लालसी हैं, जीवॉका घात करते है, और 
मृगयामें तृप्त होते हैं, वे क्षणमात्रके सुलके डिये पाप उतल्तन्न करते हैं ओर नरक 
में अनन्त दुख पाते हैं ॥ १२ | ध 

जो जा लोम, क्रोच, भय; अथवा मोहके कारण अतत्य क्वन बोलते 
हैं, वे निरंतर मयकी उत्न्न करनेवाले, महान्‌ कश्कारक, और अत्येत भयानक 
नरकमें पड़ते हैं | १३ ॥ 

ज्योतिषीदेव-५ 

चंद्र, मूये, प्रह, नक्षत्र और प्रकौणक तारे, इस प्रकार ज्योतिषी देवेंके 
पल्व समुह हैं | ये ज्योतिषी देव छोक के अन्तर्म) घनोदधि वातपलयको 
घूते हैं। ॥ १४॥ | 

नक्षत्र-२८ 

एक एक चन्द्रके अद्धाईस नक्षत्र दोति हैं। यहां ऋमसे उनके नामों 
फो कहते है. ॥ १५ ॥ 

कातिका, रोहिणी, मुगशीर्षा, आदी, पुनवेठु, पुष्य, आया, भा, पूर्वी- 
फाल्गुनी, उत्तरा-फाब्युनी, इस, चित्रा, स्वाति, विशासा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, 
पूबांषादा, उत्तरापाठा, आमिजित्‌, श्रवण, घनिष्ठा, शतमिपा, पूर्च-भाद्रपदा, 
उत्तर-माद्रपदा, रेंबती, अश्विनी और मरणी ये उन नक्षत्रौके नाम हैं॥ १६-१८॥ 

खगे-१२ 

कोई आचाये बारह कल्य और कोई सोलह कल्प बतलछाते हैं । कल्पातीत 

पटछ तीन प्रकार कह्टे गये हैं ॥ १९ ॥ 


सौधमे, इंशान, सानस्कुमार, महेन्द्र, अ्म, लांतव, महाश॒ुक्र, सहखार, 
आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, इस प्रकार ये बारह कत्य है। ॥२०॥ 
खगे-१६ हि 
तेक्मे, शेशान, सानत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्त, छोतव, कापि९, 


शुक, महाशुक, शतार, सहत्तार, आनत, प्राणत, आरण, और अच्युत नामक, 
इस प्रकार कोई आचार्य जेरूह कल्प मानते हैं ॥२१-२१॥ 


लोकन-खरूप ६९ 


प्रेवेयक-९ बी 

कव्पातीताँमं अधस्तन-अधस्तन अधस्तन-मध्यम, अधस्तन-उपरिम, मध्यम 
अधस्तन, मध्यम-मध्यम, मध्यम-उपरिम, उपरिम-अघस्तन, उपरिभि-मध्यम और 
उपारिम-उपरिम, ये नो ग्रैवैवक विमान हैं ॥२३-२४॥ 

सवीर्थतिद्धि नामक इन्द्रकके पूव, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशा 
क्रमश; विजयंत, वैजग्रत, जयंत और अपराजित नामक विमान हैं ॥२५॥ 
..मनुष्यशरेक्र प्रमाण स्थित तनुवातके उपारिम भागमें सब लिद्धोंके सिर सदश 
होते हैं, किन्तु अधस्‍्तन भागमें कोई विसहश भी होते हैं ॥२६॥ 

जितना मार्ग जाने योग्य है उतना जाकर छोकशिखर पर सब सिद्ध पृथक 
प्रथक्‌ चावरसे रहित भुपके अम्यन्तर आकाशके सह स्थित होते जाते हैं ॥२७॥ 

शुद्धोपयोगत्ते उप्तन्त अन्त और ठिद्ध जीवोंकों अतिशय, आत्मोत्प, 
विपयातीत, अनुपम, अनन्त, और विच्छेद रहित सुल्र प्राप्त होता है ॥२८॥ 


जम्बूद्वीप 
मनुष्य-क्षेत्रक ठीक वीचमें एक छाल योजन विस्तारवाला सहृश गोल 
और जम्बूद्दांप नामसे प्रतिद्ध द्वीप है ॥२९॥ 
इस जम्बूद्वौपड्े बीचमें सात प्रकारके श्रेष्ठ जनपद हैं और इन जनपदोंके 
अन्तरात्म छह्ट कुलाचछ शोमायमान हैं ॥३०॥ 
क्षेत्र-७ 
दक्षिण दिशाते छेकर मरत, हैभवत, हरे, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत, और 
ऐरावत, ये सात क्षेत्र हैं, जो कुछ पर्वतोंसे विभक्त हैं ॥३ १॥ 
पवेत-६ 
दिमवान, महाहिमवान्‌, निषध, नौछ, रुक्मि, और शिखरी, ये छह 
कुछ पर्वत मूल में और ऊपर सम्रान वित्तार से युक्त तथा पूवोपार समुद्रोतति 
संख्म हैं ॥३२॥ 
भरतक्षेत्र 
भरत-क्षेत्रके ठीक बाँचमें रजतमय और नाना प्रकारके उत्तम रत्नोंसे 
रमणीय विजयाद नामका उन्नत पवेत है ॥३३॥ 


हक 
(4 


न तत््त समुन्चय 


गेगा 

हिमवान्‌ पर्वतके मध्यमें पूव-पाश्चिम छंचा पद्मद्रह है । इसको पूर्व दिशेता 

गंगा नदी निरुलती है ॥३४॥ 
सिंधु 

पड्म-द्रहके पशक्चिमद्वारसे सिन्‍्चु नदी निकलती है, और चोदह दजार नदियोंके 

परिवार सहित सम्लुद्रमें प्रवेश करती है ॥३५॥ 
खण्ड-६ 

गेगा नदी हिंधु नदी, और विज्रयाद्ध परवेतते मरतक्षेत्रे! जो छट्ट खण्ड 
हे गये हैं, उनके विभाग बतलाते हैं. ॥३६॥ 

उत्तर और दक्षिण भरत क्षेत्रमेंते प्रत्येक तीन तीन खण्ड है। इनमेंसे 
दक्षिण भरतके तीन खण्डॉमें से मध्यका आयंखण्ड है ॥३७॥ 

भरतक्षेत्र। आयेजण्डम कालके विभाग ये ईं-- यहां प्रथक पथ अव- 
तर्षिणी और उत्सिणीरूप दो प्रकारके काल परिवतन होते हैं ॥३८॥ 

काछ-६ 

अवर्सापणी और उत्सरपिंणी दोनोंकों मिलाकर एक कब्पकाल होता है| 
तथा उनमेंसे प्रययेकके छह भेद हैं--छुपमसुपमा, घुपमा, सुपरमहुपमा, दुपम- 
छुपमा, ढुषमा और अतिदुष्मा । इनसे प्रथम सुपम-सुपम कालों नियमसे 
परस््नीरमण और परघन-इरण नहीं होता ॥३९-४ ०॥ 

तन कोडाकोडी सागरोपमप्रमाण सुषमा नामक काले पहहिझे कालकी 
अपेक्षा उत्सेध (ऊँचाई), आयु, बछ, ऋद्धि और तेज इत्यादिक उत्तरोचर हीन 
होते जाते हैं ॥४१॥ 

उत्सेधादिकेके क्षीग होनेपर सुपमदुपमा कार प्रवेश करता है। उस 
कालमें नारियों अप्तराओके समान और पुरुष देवोंके समान होते हैं ॥४ रा 

कुछकर-१४ 

प्रतिशुतिको आदि लेकर नामिरायपयत अथीत्‌ प्रातिश्रुति, सन्‍्मति, क्षेमेकर, 
शेमेघर, सीमेकर, सीमंघर, विमव्वाइन, चश्ुष्मान्‌, यशस्ती, आमेचन्द्र, चन्द्रा, 
मरुदेब, असेनजित्‌ और नामिराय, ये चौदह मनु पूवमव्मे विदेह क्षेत्र के भीतर 


मशाकुलों में राजकुमार ये [[४३॥ 
7 


लोफ-स्वरूप ७१ 


ये सब कुलोंके घारण करनेते 'कुछधर' नामते और कुछोंके करनेमें कुशल 
' होनेसे 'कुलकरः नामसे भी लोकमें सुप्रसिद्ध हैं ॥४४॥ 


अय यहाँसे आगे (नामिराय कुलकरके पश्चात्‌) पुण्योदयते भरतेत्षनक्े 
मनुष्योंमि भेष्ठ और समस्त भुवन विख्यात तिरेसठ शल्यका-पुरुष उसन्न होने 
लगते हैं ॥४ ९) 
ये शलाका-पुरुष तौर्थकर, चक्रवर्ती, बलमद्र, हरि (नारायण) ओर प्रतिशन्रु, 
( प्रतिनाययण ) इन नामौंति प्रसिद्ध हैँ | इनमेंसे तीर्थकरोंक़री बारह दुगुणे अथीत्‌ 
चौबीस, चम्रवर्तियोंक्री बारह, बल्भद्रोंकी नो (पदार्थ ), नारायणोंकी नौ 
( निधि ) और प्रतिशन्रुओँकी भी नो ( रंत्र ) संख्या है ॥४६॥ 
तीथंकर-२४ 
उनमेंगे ऋुप्म, अजित, संभव, अभिनंदन, छुमाति, पद्मप्रभ, सुपार्ण, 
चेद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, झेयांत, वासपूज्य, विमछ, अनन्त, धर्म, शान्ति, कुंथु, 
अर, माह, सुत्रत, नमि, नेमि; पाले, वधेसान, इन भरत क्षेत्रम उत्तन्न हुए 
चौबीस तीथेकरोंकी नमस्कार करो । ये शानरुपी फरसेसे भव्य-जीयोंके संततार-रूपी 
. बृक्ष को काटते हैं ॥४७-४९॥ 
चक्रवर्ती-१२ 
भरत, सगर, मधवा, सनत्कुमार, शान्ति, कुन्धु, अर, सुभौम, पद्म, दरि- 
पेण, जयसेन, और ब्रद्गदत्त, ये छह सण्डरूप प्राथिवी संडलकों सिद्ध करनेवाले और 
फौर्तिसे मुुवनूतलको भरनेवाले बारद चमव्ती मरतक्षेत्रमें उप्तत्र हुए ॥९५०-५१॥ 
बलदेव-९ 
विजय, अचछ, सुघर्म, सुप्रम, सुदशन, नन्‍दी, नन्‍्दीमित्र, सम और पद्म, 
ये नो भरत क्षेत्रमें बलदेव हुए ॥५२॥ ० 
नारायण-९ हे 
उसी प्रकार निष्ष्ठ, ह्विप्रठ, स्वयम्भू, पुरुषोत्तम, पुरुपसिंह, (पुरुष- 
पुण्डरीक, (पुरुष-) दत्त, नारायण (लक्ष्मण) और कृष्ण, ये नौ विष्णु (नारायण) 


हुए ॥५३॥ 
प्रतिनारोयण-९ 


अश्व्नाव, तारक, मेरक, मधुकैटम, निश्वम्म, बारे, प्रहरण, रावण और 
जरातंघ, ये नो प्रातिशन्रु या प्रतिनारोयण हुए ॥५४॥ 


लोक-स्वरूप रे 


शकराज 
पीर जिनेन्द्रके वृक्तिप्राप्त होनेक्े चारती इकसठ वर्ष पश्चात्‌ यहाँ हल 
( विक्रमादित्य ! ) उत्पन्न हुआ | अथवा, वीर भगवानके निर्वाणके पश्चात्‌ छह सो 
पाँच वर्ष ओर पांच भहीनों के चले जानेपर शकनृय उत्पन्न हुआ | बौर मगवानके 
निर्वाणके पश्चात्‌ चारसौ इकसठ वर्षोके ब्रीतनेपर शकनरेन्द्र उपलन हुआ | इस 
चैशके राज्यकालका प्रमाण दो तो ब्यालौस वर्ष है ॥६७-६८-६९॥। 

॥ढ गुर्तोंकें राज्यकालका प्रमाण दो तो पचपन वर्ष और चत्॒ुखके राज्यकालका 
प्रमाण ब्यालीस वर्ष है। इस तबकों मिलानेपर (४६१+२४२+२५५+-४२०) 
एक हजार वर्ष होते हैं, ऐसा कितने दी आचा4 मनिरूपण करते हैं ॥७ ०॥। 

जिध समय बीर मगवानने मोक्षरुक्मीकों प्रात किया उसी धमय अवन्ति- 
छुत पालकका राज्याभिषेक हुआ ॥७ १॥ 
साठ वष पालकका, एकसो पतपन वर्ष विजयवंशियोका, चालीस वर्ष 
मुरेडवंशियोंका और तीस वर्ष पुष्यमित्रका राज्य रहा ॥७२॥ 
इसके पश्चात्‌ साठ बे वसुमिन्न-भगिनामेत्र, एक सौ वर्ष गन्धर्व, और चालौस 
_. पे नरवाहन राज्य करते रहे। पश्मात्‌ मृत्य-आंध्र (आज्रमृत्य !) उत्तन्न हुए ॥७ १॥| 
. इन भुत्य-आंध्रोंका काछ दो तौ व्यास वर्ष है। इसके पञ्मात्‌ गुप्तमंशी 
हुए, जिनके राज्यकालका प्रमाण दो तो इकतीस वर्ष है ॥७४॥ 
फिर इसके परचात्‌ इन्द्रका सुत काहिक उत्पन्न हुआ | इसका नाम चतुमुंख, 
आयु सत्तर वर्ष, और राज्यक्रार द्विगुणित इक्कोम अथात्‌ व्यालीस व्षे रह्य ॥७५॥ 
काल्कि प्रयत्नप्रवेक अपने योग्य जनपरदोकों वशमे करके लोभी हुआ 
मुनियोंके आहारमेसे मी अग्रपिण्डकों शुल्क मांगने लगा ॥७६॥ 
तथ किसी असुरदेवने अवधिशञानमे मुनिगणोके उपसर्मको जानकर और 
फाश्किको घमेका द्वोशे मानकर मार डाछा ॥७७॥] 
तत्र अजितेजय नामक उस कहिकिके पुत्रने “रक्षा करो? इस प्रकार 
फहकर उप्त देवके चरणोंमें नमस्‍्कार किया | अतः उस देवमें ' धर्मपूर्वक राज्य 
फरा ? इस प्रकार कहकर उसकी रक्षा की ॥ण्ट] £ 
तबसे दो वर्ष तक छोगोंमें समीचीन घर्मकी प्रवृत्ति रही । फिर ऋमश; 
फालके माहात्यसे वह प्रतिदिन हीन होने रूगी ॥छ्दा 


[ यतिदृषभक्ृत त्रिलोकप्रशञति ] 


गृहस्थ-धर्म [१] 


अरहतों की वन्‍्दना करके बारह अकार के आावक-धर्म को गुरूपदेश के 
7२ संक्षेत में कहता हूं ॥ १ ॥ 


सम्पग्दशनादि को प्रातकर जो कोई नुनियों के पाससे उत्तम समा- 
चारी ( सदाचगण) को सुनता है वह भावक्र कहलाता है | २॥ 

पांच भणुत्रत, तीन गुणनत और चार शिक्षाबत, इस प्रकार भावकघर्म 
बारह प्रदार का हांता हं ॥ ३ ॥ 

अहिसा 

स्थूललूप से प्राणिदिता ऋा त्वाग आदि (अथांत्‌ झठ, चोरी, कुछील 
और परिमद का स्थूरूप से परित्याग ) पाँच अणुन्त हैं। उनमें से प्रथम स्थूल 
अहिंता का स्व॒लूय वीतराग भगवान्‌ ने इस प्रकार कट्दा है। स्थृललरूपसे प्राणिवय 
दो प्रकारका होता है--एक संकल्पद्वा/ और दूसरा आरंभ द्वारा। आवक 
संकल्प पूर्क्ष वधक्ता परित्याग कर देता हैं।॥४-५॥ 


अब ईर्यातमिति सहित साधु यदि चलने के लिये अपना पैर उठावे और 
उसकी चपेटमें आकर कोई छुलिंगी (द्यीन्द्रियदि जीव ) मर जाय, तो उत्त 
साबुको उस वधके निमित्से वृक्ष्म भी कर्मे्रंध शारत्रमे नहीं बतलाया, क्योंकि 
वह साधु तो प्रमादरहित आचरण कर रहा है, और हिंसा तो प्रमादसे होदी-है; 
ऐला कहा गया है ॥ ६-७ ॥ 

इस अहिंसाणुब्रतकों घारण करके उसके पूर्ण: पालनके लिये तत्सेदरंधी 
अतीचारोंकी विधिवत्‌ जानकर उनक्ा प्रयत्नपू्वंक निवारण करना चाहिये ॥ ८॥ 

ऋषधादिके कारण दूषितमन होकर गो व मनुष्प आदिक्ों बांधकर न रक्खें, 
उनकी मार-पाट न करे, अंगोकी न छेंदे, आधपैक्त भार न लादे तथा उंनको- 
मूले-प्याते न रक्खे ॥९॥ 

असजीवोकी रक्षाके लिये जरकों परिशुद्ध करके पिये तथा लकड़ी, घान्य 
आदि को अहण करके मी विधि पूर्वक उनका उपभोग करें ॥१०॥ 


ग्रहस्प-धमे [२] .. छ५ 


सत्य 
. * दूहरा सृपात्याग, अणुन्रत पांच प्रकारका होता हैः कन्यादत, गोअद्त 

भूमिअनुत न्यातइरण और कूंटछाक्षित्र | इनके त्यायके अतक्ों प्रहण करके उसके 
पूर्णतः पाइनके डिये तत्संबंधी अतीचार्योकीं ययाविधि लानकर उनका अवल्लपूर्वेक 
निंवारण करना चाहिये ॥११-१२॥| 

सहता अभ्याख्यान, . रइस्य-अम्याज्यान, स्व॒दारामंत्रमेद, मृष्रोपदेश व 
कूटलेखकरण इन अतीचारों से बचना चाहिये ॥१३ ॥ 

बुद्धिपृपक विचार करके ऐसे वचन बोलना चाहिये जो इस छोक और 
परलोकके अविदद्ध हों तथा अपने लिये, दूसरेंके लिये एवं दोनोंके डिये सर्वया 
पडाजनक न हों ॥१४।॥ 

अचौये 


तीसरे अदत्तादान-त्याग-अगुत्रतकों साचित्त और अचित्तके संबंधते बीत- 
राग मगवानते दो प्रकारका ऋषह्ट है। इसके अतीचार स्तेनाहत, तस्कर-प्रयोग 
विदद्धराज्यातिक्रम, कूट नापतोंढ व नकढी वस्तुक्े व्यवहारका निवारण 
-> करना चाहिये ॥१४-१५॥ 
प्रद्मचय 
चौथा अणुन्त परदार-परित्याग व स्व॒दार-संतोष दै। परदारा ओदारिक 
थ वैक्रियेक शर्ररके मेदसे दो प्रकारकी होती है। इत्वरिका-परिगहृता-गमन, 
अपरिवद्दीवागमन, अनंगक्रीडा, परविवाहकरण, और काम-तीआमिलष, थे पांच 
ऋद्चर्य अत अतीचार हैं । इनको तथा मोहोत्रादक विकार सहदित पर-युवाति 
दश_ेनादिका निवारण करना चाहिये। ये मदनके बाण चारित्रस्मी प्राणका 
विनाश कर डालते हैं १६-६८॥ ह 
अपरिग्रह 
सचिच और अवखित सम्पत्तिय इच्छाका परिमाण कर लेनेको अनन्त 
जानियोने पांचयों अपगिप्रह अणुत्रत कहा हे ) भले प्रकार झुद्धचित्त होकर केत्रादि 
हिरिप्यादि, घनादि,द्विदादि तथा कुप्य ( बर्तन मांडे आदि ) के प्रमाणका अति- 
ऋम नहीं करनां चाहिये | तथा हंतोपर भावना रखना चाहिये | एवं यह 'विचार 
करना चाहिये कि मेने बिना जाने इंध थोड़ी सी इस्तुकों तो अहरण कर छी, 
किन्तु घुनः में कभी इस प्रकार अहण नहीं कलंगा ॥१९-२१॥ 


७ष तत्त्व-समुज्चयः 


दिखत च् 

ऊध्य, अधः और 0तियेग दिशाओंमें ( गमनागमनुका,) प्रमाण:करनों, 

यह भगवान, मक्षावीरने आवकघमंका प्रथम, गुणबत कहा है ॥२२॥-,);. 7३. ४४२8६ 
[ ऊर नीचे व तिर्छी दिद्याओंमें गहत प्रमाणका ५ अतिक्रम;ः तथा ,क्षेतर: 

वृद्धि व विस्मरण ये इस मतके अतचार हैं जिनसे' बचना चाहिये ॥१८३॥१४)]- 


भोगोपभोग परिमाण . इट। 

उपमोग-परिभोगका परिमाण करना इसे दूसग गुणबत जानना चाहिये 

इस अतके कर हेनेते नियमके अभाव! जो व्यापक दोष उत्तन्न होते हैं वे 
नहीं होते, यट इसका गुणमाव है ॥२३॥ 5 
सचित्ताहार, सच्ित्तप्रतिग्रद्धाहर तथा अपव्य, दुष्पक्य व तुच्छ औप- 
चियोक्ा मक्षण, इन अतीचारोंका भच्छी तरह निवारण करना चाहिये ॥ २४] <१ 


अनथदण्डब्रत ५ 
अगार, वन, शक, भाडा व स्फोटन सम्बन्धी काम तथा दांत, छाख, रस, 
केश व विष सम्बन्धी व्यापार, एवं यंत्रपीड़न, निर्लोछन, दावामि सम्बन्धी कमे 
सरोवर, द्रद व तालाब्रका श्योषण व अततीपोषण, इन सबका निवारण करनों 
चाहिये ॥२५-२६॥ 
तीधरा गुणव्रत अनथेदण्डमत है, जो अपध्यान, प्रमादाचातत,, हिंसाप्रदार 
और पापोपदेश रूपते चार प्रकारका है ॥२७॥ जीव श्रप्रयोगनन आचरणर 
उतना कर्मग्रंच नहीं करता जितना अनर्थ आचरणसे करना है | श्प्रयोजन क्रियारे 
थोशा ओर निछायोजन क्रियाने भहुत कमें ब्रेघता है, क्योंकि, सप्रयोजन कार्यरे 
कालादि नियामक द्ोोते हैं, किन्तु अनथे कांयेमे तो कुछ नियामकता : 
ही नहीं ॥२८॥ कंदपे ( रामोद्दीपक परिह्ठत ) कोत्कुच्य ( विकारोत्रादक बचर 
और अंगचेष्ट ); मोखये ( निरथेक निरेज बकवाद ), संयुक्ताधिकरण ( हिंतावे 
उपकरणोंका सेगोग ) तथा उपमोग-परिमोगातिरेक ( आवश्यकतासे आधिंग 
विलासकी सामग्री एकन्न करना ) ये अनथे+डमतके अतिचार हैं जिनका निवारंए 
करना चाहिये ॥२९॥ ड ्ः 
सामायिक ५ रण 
शिक्षाततामे प्रथम अत सामायिक दे जिसे पापाक्रैयाओं के “परित्यागा 
निष्याप योगके आसेवने रूप जानने चाहिये ॥३ ०॥ सामायेक करते सं्येआवव 
अमणके ही समान हो जाता है, इसलिये शामायिक प्नेक बार करने योग्य है॥। ३११ 


है." 


गृइस्थ-घर्म [१] ७७ 


[वर्काशिक | 

दिग्तमें जो दिशाओंमे गमनागमनका परिसाण ग्रहण किया है उसमें 
प्रतिदिन और मी अब्पप्रमाण निधोरित करना दूसरा शिक्षात्रत कष्ट गया है। 
इस पतका नाम देशावकातिक है. जिसे सर्प विष-न्यायके अनुतार द्वदयक्री श्रुद्ध 
ठहित द्वितकारी जान प्रयत्नपूवेक पालना चाहिये ॥३ २-३ ३॥ 

[ सर्प यदि अंगुली में काठ खाये तो उसी अंगुल्लीको बांध देते हैं या 
काटकर अछग कर देंते हैं जिससे उसका विष शेष शर्र में न फैले । इसी प्रकार 
असेयम की वृत्तिको सीमित कर अधिक कर्मबन्धन से बचना चाहिये। इसे स्पे- 
विध-न्याय कहते हैं |] 

[ आनयन प्रगोण, प्रेष्य प्रयोग, झब्दानुपात, रूपानुपात और पुदुगकक्षेप, ये 
देशाचक्रासिक बतके आतिचार हैं जिन्हें निवारण करना चाहिये ३२० ] 

प्रोषधापवास 

आहार प्रोषय, शररसत्कार प्रौषध, ब्क्षचये प्रोषष और अव्यापार प्रोषध, 
ये प्रोषधोपवास नामक तीररे गुणप्रतके प्रकार हैं ॥ ३४॥ 

अप्रत्यवेक्षित व दुष्प्रत्यवेक्षित शय्या और संस्तर तथा अप्रमार्नित व दुष्प्र- 
मार्जित उद्चारभूमिका निवारण करना चाहिये। उती प्रकार इस प्रोषधोपबास 
अतमें विधिपूवक उद्यत होकर समस्त आहागदि प्रोषधोंमें मछे प्रकार पाछनके 
अमाव अथात्‌ अतिचारका बचाव करना चाहिये ॥ ३५-३६॥। 

अतिथि-संविभाग 

न्यायोपाजित व कल्मनीय अन्न आदि का देश, काल्‍, भरद्धा व सत्कार क्रम 
सदह्दित परम भक्तिसे आशा व अनुग्रह बांद्धे पूवेक सेफ्तोंकोी दान देना, इसे जिन 
भगवानले गृहस्थोंका अन्तिम शिक्षानत अतिथि संविमाग कह्दा है ॥३२७--३८॥ 

इस प्रकार यहां अ्मणोपाउक अर्थात्‌ एहस्थघर्मम॑ अणुत्रत, गुणनत तथा 
दिक्षात्रत तथा उनके आनुषग्रिक अन्य अर्तोंका कथन किया ॥३९॥ 

पुष्पोसे वासित तिलोंका तेल भी संंगंचित होता है। चीतराग जाईदेने 
इसी उपमासद्तित बोधि अर्थात्‌ शानका प्रर्ूपण किया है । ( अयोत्‌ जैसे पुष्पोसे' 


वासित तिलोंका तैल सुगेधित होता है, उसी प्रकार जैनघम्मके अभ्यास्े 


जीचोंमें उत्तम भाव उत्तन्न होते हैं, जिनके फल स्वरूप उन्हें 
शेती है ।४०॥ ह बानगुअन प्राप्ति 


[ दरिसद्रसूरिक्रत भरावकम्रन्नप्ति']. 


8 है: 
गृहस्थ-धर्म (२) 


मिन्होंने मव्य-जनोकी सागार और अनगार घमका उपदेश दिया 'हैःउंत: 
मिनेन्द्र मगवानकी नमस्कार करके हम भावक घ्मका प्ररूपण करत हैं ॥१॥ 
दीन, बत, सामायिक, प्रोषोधोपवासस, संचित-त्याग, रात्ि-मोजन-त्यांगं, 
व्रह्मचय, आरम्म-त्याग, परिग्रइन्याग, अनुमति-त्याग और उद्दिष्ट-आद्वार-त्याग,. से 
देशविरत श्रावककी ग्यारह प्रतिमाएँ, अथोनू दर्ज हैं। जिसको सम्यकत्व नहीं है 
उसके ये ग्यारह प्रातिमा नहीं होतीं। इस कारण मैं सम्यक्त्वका वणेन करता 
तुम सुनो ॥ २-३॥ रू 
आत्त, आगम और तस्वोमें शंका आदिक दोष रहित निमैक भ्रद्धान 
हेनेक्ो सम्पक्त्त जानना चाहिये ॥४॥ ५४ 
निःश्ा, निष्काक्षा, निर्विचिकित्सा, अमूढदृष्टि, उपयूहन, स्थितिकरेण[ 
वात्सल्य और प्रभावना, ये सम्यक्त्वक्रे आठ अंग हैं ॥५॥ 
संग्रेग, मिंपग, निंदा, गहों, उपशम, भक्ति, चात्सल्य और अलनुकंपा, 
ये सम्पक्त्वके आठ गुण होते हैं ॥ ६ ॥ ! 
पदार्थोर्मे भद्धान रखनेवाल्य जो कोई उपयुक्त आठ ग़ु्णोत्रे संयुक्त और 
हृदचित्त होकर सम्यक्त्वक्रों अंगीकार करता है वह सम्यक्दृष्टि होता है || ७ || 
१. दृदन दर 
पांच उद्दंवरों और सा4 ध्यसनों का जो कोई सम्यकृदृष्टि त्याग करता. है 
उतको दर्शन भावक कहते हैं । अथात्‌ वह पहली प्रतिमाका धारी होता है।।८॥ 
गूछर, घड़, पीपछ, पिछ्खन, और अंजीर, ये पांच फल तथा संधाणा; 
( आचार ) और वृक्षोंके फूड, इन सबभे चतमीवोंकी निरंतर उत्पत्ति होती है | 
इसलिय ये सब त्यागने योग्य हैं। । ९ ॥ 
... जूआ, शरात्र, मांस, वेश्या, शिकार, चोरी और परस्त्री, श्रे- सात 
कुष्यत्तन दुर्गेतिमें लेआानेवाले पाप हैं ॥ १० ॥ , कप 
३. प्रत 9६ #६ 


पांच अपुव्रत, तीन गुणनत, चार दिक्षात्रतोंकों जो कोई पाला! हैं वी 
दूसरी अतिमाका घारी'हैं ॥११॥ 


शहस्थ-धमे (२) ७९ 


जीवहिंता, शूठ, चोरी, और अब्नह्का स्थूछहप त्याग और इच्छातुतार 
पर्शिहका परिमाण करना, ये पाँच अणुब्त हैं [१२॥ 

पूर्व, उत्तर, दक्षिण, और पत्चिम दिद्यामें योजनकां प्रमाण करके उप्तसे 
बाइर जामेका त्याग करना प्रथम गुणबत अथीत दिखत है ॥१३१॥ 

जिस देशओं जतंके मेग होनेका कारण होंता है उस देशमें जानेका नियत 
, त्याग करना दूसय गुणनत अथोत्‌ देशजत है ॥१४॥ 

लोदेका टुकड़ा, तव्वार आदिक, छाठी, फांस अर्थात्‌ भेख आदिक, 
इनको न बेचना, और झृठी तरांजू, शठे बाठ, तथा क्रूर जानवरोंको न रखना, 
तीसरा गुणवत्त अर्थात्‌ अनर्थदंड त्याग अत है ॥१५॥ 

, शरीरकों शोभा देनेवाले पदार्थ, तांबूछ, सुगंध और पुष्प आदि का 

पारमाण करना भोगविरति नामक पहला शिक्षात्रत है [(१६॥ 

अपनी शक्तिके अनुसार स्‍त्री, वस्त्र, आमरण आदिका परिमाण करना 
उपभोग निश्वत्ति नामक दूधरा शिक्षाजरत है ॥१७॥ 

आए हुए अतिथियोंको यथोचित रूपते आहारादि दान देना अतिथे- 
संविभाग नाम+ तीधरा शिक्षाज्रत है। अपने ही घरमें या जिनमंदिरमें रहकर और 
' तीन प्रकारका आहार त्याग कर जो गुरुके पास भछे प्रकार मन, वचन, कायते आाछों- 
व्वना करना है वह सल्लेखना नामक चौथा शिक्षात्रत कहा गया है। ॥१८-१९॥ 


३, सामायिक 
शुद्ध होकर, अरथोत्‌ स्नान आदिक करके, अपने घरमें, या चैत्य के सम्पुल 
स्थान, पूर्व दिशाक़ी ओर या उत्तर दिशाकी ओर मुख करके, कायोल्सर्ग मुद्रा 
खड़े होकर जो कोई लाम-हानि व झजु-मिन्रको समता मांव से देखता है, तथा 
“मन पंच नम्तोकार मंत्रका जाप करता हुआ तिद्धोंके स्वरूपका ध्यान करता है, 
अथवा संवेग ( वैराग्य भाव ) सहित धमध्यान या शुक्कध्यान करता है और इस 


अचखामे निमश्चछांग होकर क्षणमात्र भी रहता है, वह उत्तम सामायिक अतका 
घारक है ॥२०-२२॥ 


४. प्रोषधोपवास 
उत्तम, मध्यम और जघन्य, तीन प्रकारका प्रोपध उपचास कहा गया 


है। एक महीने के चारों पर्वमं ( अर्थात्‌ दोनों पश्षोौकी अप्मी चदुदेशीकों ) 
अपनी शक्तिके अनुसार उपवास करना चाहिये, यह उत्तम प्रोपघोपवास है। 


८० तत्त्वन्समुच्चय 


उत्कृष्ट प्रोषधोपवासकी ओ विधि है घही- मध्यम प्रोषभोपवासकी. समझती “चाहिये 
केवल भेद इतना है कि मध्यम उपवासमें पानौके सिवाय: शेष सभ्र बेल्तुका योग 
होता है ॥२३-२४ ॥ न ' 0 ७ प्र 
बड़े आवश्यक कार्यक्रों जानकर, पापका निवारंण करता हुआ, “अनार 
मारते जो अपना कार्य भी करता है और उपवासमी घारण करता:है; बंह जधन्य 


प्रोषषोपवास ह ॥२ ९ ! 2 


है 7 


' ५, सचित्त त्याग थ हि 22 

पत्र, लकुर, कद, फल, ब्रीम आदिक हरित पदार्थ और अप्रांसुक पानी, 

का त्याग करना सचित्त-त्याग प्रातिमा है ॥२६॥ ः 
६. दिवा प्रद्माचये व निशिभोजन न, 

मन, बचन, काय, और कृत, कारित, अनुमोदना अथोत्‌ ने प्रकारते 
दिनके समय मैथुनका जो त्याग करता है वह छठी प्रतिमा का धारक 
श्रावक है ॥२७॥ ६ 


यदि कोई राजिभोजन करता है, तो वह ग्यारह प्रतिमा से, पिंकी 


प्रातेमाका भी आवक नहीं रहता । इस कारण रानिभोजनका निग्रमत्ते त्याग,करनों 
चाहिये ॥२८॥ ० कप 


राभिके समय चमड़ा, हड्डी, कौड़ा, मूषफ, सांप और वार आदिक जो 
कुछ भी भोजनमें पड़ जाता है वह दिखाई नहीं देता और सब कुछ खा छिया 
जाता है ॥२९॥। मल 
इस प्रकार राजिभोजनम बहुतंते दोष जानकर मन, बचन, कांय से राध्रिः 


भोजनका त्याग करना चाहिये ॥३०॥ ४ 
७, ब्रह्मचये हे 


पूवोक्त नौ प्रकारसे सर्वथा मैथुनका त्याग और ज्जी-कथाका भी त्याग 
करनेवाला सातवीं ब्र्मचये प्रातिमाका घारक होता है ॥३१॥ 
८. जात्म-त्याग 


जो कुछ भी थोड़ा या बहुत गृह-सम्बन्धी आरस्म हो उसका.. सदैव 
परित्याग करनेवाछा आठवीं आरम्मन्याग प्रातिमाका घारक कहा गया है॥३१२॥; 


शहस्य-घम (२) । ८९ 


९, परिमग्रह-त्याग 

बस्ममात्र परिमह रखकर जो होप परिप्रहका त्याग करता है और जितना 
परिम्ह रखता है उसमें मी ममत्व नहीं करता है वह नवमी प्रतिमाका आवक 
३१॥३१॥ 

१०. अनुमति-त्याग 

अपने या पराये लोगों द्वार शएहकार्येक्रे सम्बन्धमें पूछे जानेपर भी जो 
अनुमोदना नहीं करता, अगौत्‌ उठ कार्यक्रे करनेंते अपनी अनुमति नहीं देता, 
बह दशमी प्रतिमाका भावक है ॥३४॥ 


११. उद्िष्टयाग 
भ्यारहवों प्रतिमाका भावक उत्कृष्ट श्रावक शेता है | उसके दो मंद हैं--- 
प्रथम एक वस्तका रखनेवाला और दूसरा कोपीनमात्र रखनेवाला ॥३५॥ 


पहले दर्जेवाछा अपने बाल उत्तरेंसे बनवाता है या कैचीसे फण्वाता है, 
और यत्नके साथ उपकरणसे स्थान आदिकों साफ करता है| द्वाथमें या बतेनमें 
भोजन करता है और चार पवोमें नियमकें साथ उपवास करता है ॥|३६-३७॥ 


दूसरे दजेवालेकी मी यही क्रिया है। भेद इतना है कि यह नियमसे 
फैशलॉच करता है, पीछी रखता है और हाथमें मोजन करता है ॥३८॥ 


[ वछुनन्दिकृत भावकाचार ] 


9: 
मुनि धर्म [१] 


लिनकी आत्मा संयम्रमें छुस्थिर हो चुकी है, जो सांसारिक वासनोाओं; 
अपवा आन्तरिक एवं बराह्मयसित्टों से मुक्त हैं, जो अपनी तथा दूसरॉंकी आत्माओंव्े:2० 
कुमारगते बचा सकते हैं, अयवा जो छःकाय (यावन्मान्र प्राणियों ) के रक्षक, हैक 
और जो आस्तरिक ग्रेयियोंते रहित हैं, उन महर्वियों के छिये जो अनाचरणीय हैः 
वह इस प्रकार है :-- ॥१॥ हे 


हट श्र “कप 
हज न्‍ 








एक ही घरका भोजन) ४ अमिक्त (दूरोते छाया गया भोजन) ५ रातियुक्ति,४६ 
६ स्नान, ७ चंदन आदि सुगंषित पदार्थ, ८ पुष्षों की माला, ९ वीजन. किया 
( पंखा से हवा करना ) ॥२॥ “2४ मर 
१० संनिषि ( संचित हिये हुये खाद व अन्य पदार्थ ), ११ यहीमात्र: 
(गहस्थके योग्य सामग्री), १२ राजपिंड ( राजाके यहांका मोजन ), रै रे '्िमि । 
अछच ( जहांसे जो चाहे वह ले ऐसी दानशालाका भोजन), १४ ठंवांइन (सैल 
आदिका मर्देन), १५ दंत प्रधावन, १६ संप्रशन (कौत॒ुकवृश प्रश्न करना): 
१७ देहप्रलोकन ( दर्पणमें अपने शरीरकी शोमा देखना ), ॥रे॥ 


१८ अशपद (जुआ खेलना), नालिका (शतरंज आदि खेल खेलना )3: 
२० छत्र-घा-ण करना, २१ चिकित्सा (हिंठा निमित्ततः ओषधोपचार फरना)/' 
२२ पेरोंम जूते पाहिनना, २३ अग्नि जलाना । ॥४॥ 2४४ 


२४ शय्याकर पिंड (जिस गहस्थने रहनेके लिये आभय दिया हो उसी 
यहांक्रा मोजन), २५ आदंदी पर्यक्र (कुर्सी पछंग आदिका उपयोग), २६ ग्रहां: 
तर निपया (घरके मीतर बैठना) २७ शर्ररका उद्धतन करना (उबटन आदि 
लगाना) ॥ था 


२८ गहस्प-वैयात्त्य (गदस्पकी सेवा करना), २९ जाजीव-इचि (कुछ 
छेकर काम कर देना), ३० तप्तानिश्तमोमित्व (सचित्त जलका : ग्रहण); 
३१ आतुर-स्मरण (रोग या छुघाकी पीड़ा होनेपर अपने प्रिय जन का नास छे लेकर 








5.३ 
के 


मुनिवन [१] ड 


स्ूप्प करना, अयवा किसीकी झरण मॉँगना, अथवा रोगीकों अच्छे मोबनादिका 
स्मत्ग दिखाना ) ॥दा। 
इर सत्रिच मूली, इ३ सवचित्त भदरख, ३४ सचित गन्ना, रेड प्याज, 
पूरग आदि कंद, ३६ साविच जड़ीबूडी, ३७ उचिच फछ, ३८ सचित्त बीजाणा। 
३९ सौदे नमक; ४० सैंवव नमक; ४१ तध्षामान्य नमझ, ४२ रोम 
देशका नमक, ४३ सदुदी नमक, ४४ पांश लार (पांचु लवण ) तथा ४५ काला 
' नमक भादि अनेक प्रकारके सचिच नमक ॥67॥ 
४६ घूपन (घूत्र देना अयवा वीड़ी आदि गीना ) ४७ बमन 
( औषबोंके द्वारा उल्ही करना ), ४८ इसतिकर्म (गुदामागेंसे जछ आदे चद्ाकर 
पेड खाक करना ) ४६ विरेचन ( छुचाव लेना ), ५० नेत्रोच्ी शोंमा ददानेके 
लिये भवन आदि लगाना, ५६ दौंतोंछों रंगीन बनाना, ५३ गात्रास्येग विमृपण 
( माछिझ्न और शरीरकों सचाना ) ॥९॥ 
उंपमते युक्त और द्रव्य ( उपकरण ) तथा माव ( क्रोबादि कपाबों ) से 
इल्के शोकर विहार करनेवाले निर्त्र महर्षियोद्रे लिये उपयुक्त ५२ प्रद्मरक्री 
क्रिया अनाचरणीय हैं ॥१ ०] 

.... पांच ( इन्द्रिय ) आखृब द्वारोंके त्यागी, मन, बचन और काय, इन 
तीन गुद्नियाँसे शु्त ( €रक्षित ); छः कायके जीवंकि प्रतियालक (रक्षक), पंचेन्द्रि- 
योछा दमन करनेवाले, घीर एवं तरल स्वमावी निर्मय नुनि होते हैं ॥११॥ 

समावियुक्त संपमी औष्मक्लतुर्मे उम्र आतायनां सइते हैं, देंम्त ऋतुर्म 
चस्‍नेंड्ी अलग कर शीत सहन करते हैं, ओर व्ोऋतुमें मात्र अयने स्थानमें 

ही अंग्रेपांगों लो संवरण कर बेठे रहते हैं ॥१२॥ 

( अकत्मात्‌ आनेवाले ठंकझों ) पी झनुओं को दमन अऋरनेब्राछे, भोह 
को दूर करनेवाले और लितेन्द्रिय महर्षि उद्र दुशलों का नाश करने के लिये तेवम 
एवं तप में प्रचत्त देते हैं ॥£३॥ ह 

उनमें से बहुत से खाु महात्मा दुष्छर तर करके और अनेक अठगय कष्ट 
उइन करके देवओक में जाते हैं ओर बहुत से कमरूपी मछ से सर्वया मुक्त होऋर 
िद देते हैं ॥१४॥ 

(जो देवगठि में लाते हैं दे रुंदप्ी पुरूष फिर मत्वेश्रेक्र में आकर पदकाय 
जीवों के वाह होकर, संयम एवं तपश्यो द्वारा पूर्व लंचित समस्त कर्मों का श्षय 
करके पिद्विमाग करा आरायन करते हैं और ऋमद: निर्वाण को आम होंदे है॥ ५ 


[ दह्बेकालिक स॒न्न-३ ] 


४०७५६ 
मुनि-धर्म [२] 


मूलगुणोंके प्रठन द्वार निर्मे हुए लव संयमियोंदों मध्तक नमाकर वंदनां 
करके इस लोक और परलेकम दितकारो मूल्युणोंको कइता हूँ ॥ शा 
बिनेन्द्र मगवान्‌ द्वाय निर्दिष्ट पांच महाबत, पांच समितियां, पांच ईनिटर- 
यॉंके निरोध, छह आवश्यक, लंच, आचेलक्य, अस्नान, प्रयिवोशयन, अर्देत॑-. 
घर्षण, ल्थितिमोजन, और एकमक्त, ये दी जेन साधुओंके अद्टाईस मूल्युण हैं ॥२-ह॥। 
महात्॒त-५ का 
हिंखाक़ा त्पाय, रुत्य, चोरीका स्याग, अक्षदये, और पसरिपहचा त्याग, ये 
पाँच महाबरद कद्दे गये हैं ॥४॥ | 
१. अहिंसा 
काय, इंद्िय, गुणस्थान मा्गणास्थान, कुछ, आयु, वयोनि-इनमें सब जौदों 


को जानकर उठने बैठने आदि कियाओंमें हिंसा आदेके त्यागकों अहिंठा मदातते 
कहते हैं ।एा 


मे 2३ 


२. सत्य रु 

देष, मोह आदि कारणेति अठत्य चचनकों तथा दूठरेको. दुखदायक 

सत्य वचनको छोड़ना ओर द्वादझांग शात्के छथे कहनेमें अयथार्थ वचनका 
निवारण करना सत्यमह्जत है ॥६त) 

३० जचौये 

म्राम आदियें पट्टा हुआ, भूछा हुआ, रखा हुआ, इत्यादिख्प 

थोड़ा या बहुत द्रव्य, दया दूहरेके द्वारा सीचित परद्वव्यकों अहण नहीं करना; यह 

गदत्त-त्याग अथौत्‌ अचौये महावत है ॥जा 

४. अहायचये ४ 

बृद्धा, बाला व चुवती स्योंकों अथवा उनके चित्रोंकों देखकर उनको 

माता; पुत्री व वहन समान समझ स्थ्री संबंधी कथा, कोमल यचन, स्ंपशे) 

रुूपका देखना, शत्यादिक राय क्रियाओंका परित्याय करना ही तीनों सलोहंमें 

पूज्य ब्रह्चचय महजत दे ॥८॥ 


ःः भा 
] है 


फ 
की 


८६ तत्त्वन्तमुच्चय 


५, प्रतिस्थापन 
अतंयमी जनके गमनरद्दित एकरांतस्थान, दरितिकाय व जसकाय रहित अखित- 
स्थान, दूर, छिप्रा हुआ, विल्छेदराहिित चौड़ा, और लोक जिसकी निंदा व विरोध 
न करें ऐसे स्थानमें मृत्रवेड आदि देहके मलका क्षेपण करना यह प्रतिष्ठापना 
समिति है ॥१५॥ 


इन्द्रियनिग्रह-५ 
चक्षु, कान, नाक, जीम, स्पशन, इन पांच इंद्रियोंकों अपने अपने रूप, 
शब्द, गंध, रस, तथा ठंडा गम आदि स्परशरूप विपयोंते सदेव साधुको रोकना 
चाहिये ॥१६॥ 
१. चक्कु नि० 
सन्नीव व निर्जीव पदार्थोके गीत दृत्यादेि क्रियामेद, समचतुरख्रादिसंखान 
भेद, गोरा काछा आदि वर्ण भेद, इस प्रकार छुंदर अछुंदर इन भेदोंमें रागद्वेषादि 
भावना का निरोध, यह मुनि का चक्षुनिरोधतत है ॥१७॥ 
२. भोत्र नि० 
पहुज, ऋषभ, गांधार, आदि सात स्वररूप जीवशब्द और वीणा आदिसे 
उत्तत्त अजीवशब्द, ये दोनों प्रकार के शब्द, रागादि के निाम्रित्तकारण हैं, इसालिये 
इनको नई सुनना, यह भ्ोत्रनिरोध है ॥१८॥ 
३. धघाण नि० 
स्वमावसते गेघल्प तथा अन्य सुगंधी द्वव्य के संस्कार से सुगंधादिखरूप, 
ऐसे सुद्ध दुःख के कारणभूत जीव अजीवस्वरूप पुष्प, चंदन आदि द्रब्यों में 
रागद्रेंघ नही करना, यह मुनिवरका घाणनिरोध ब्त है ॥१९॥ 
४. जिहूवा नि० 
भाव आदि अशन, दूध आदि पान, छाद्ू आदि खाद्य, इलायची आदि 
खाद्य, ऐसे चार प्रकारके तथा तिक्त, कडु, कषाय, आम्छ व मधुर, इन पांच रसरूप 
आहारके दाताजनों द्वारा दिये जानेपर आकांक्षारद्दित परिणाम होना, वह जिह्ाजय 
नामक जत है ॥ २० | 
५. स्पशे नि० 
चेतनल्ली इत्यादि जीवमें और शय्या आदे अचेतनर्म उत्पन्न हुआ कठोर 


4४ तत्व-सपुच्चंय - 


५. प्रद्यास्यान हर 
नाम-स्थापना-द्रव्य-सषत्र-कॉ्-माव, इन छट्लोम शुभ मन बचने: कायसे : 
आगामी कालके लिये अयोग्यक्रा त्याग करना, अर्थात्‌ अयोग्य नाम,नहीं करूंगा; 
न कहूंगा और न चिंतवन करूंगा इत्यादि त्यायको प्रत्यास्यान जानना .॥२०ा 5 
दिनमें होनेवाली दैवतिक आदि निश्चय करियाओंमें, अहत्‌्मावित प्चीत, , 
ध्ताईस व एकलो आठ उच्छुवास इत्यादि परिमाणते कहे हुए अपने अपने 
कालमें, या क्षमा सम्यग्दशन, अनंतशानादिचतुश्य इत्यादि जिनगुणोंकी भावना: 
सह्दित देहमें ममत्वका छोड़ना, यह कायोत्वग है ॥२८॥ ५ 
१-लॉच 3 
दो महिने, तीन मदिने या चार महिने पश्चात्‌ उत्क्ृ-मध्यस-जपन्यरूप य॑ 
प्रतिक्ृमण सद्दित दिनमें उपवास साहेत किया गया जो अपने हायते मश्तक दादी 
मूँछके केशोंका उपाडना, वह लछौंचनामा मूछगुण है ॥२९॥ 
२-अचेलकत्व  + 
कशस, रेशम व रोम के भने हुए बन्न, मृगछाला आदि चर्म, दृक्षादिकी 
छाञते उसन्न सन आदिके टाठ, अथवा पत्ता तृण आदि, इनसे शरीरका आन्छादन 
नहीं करना, द्वार आदि आशभूषणोंसि भूषित न होना, संयमके विनाश द्वव्योसे 
रहित होना, ऐसा जगत्‌ पूज्य नि्रेंथरूप अचेलकत्रत मूल्गुण हे ॥३०॥ 
३-अस्नान 
जलसे नहानेरूप स्नान, तथा उत्रटन, चंदनादिलेपन आदि क्रियाओंकों', 
छोड़ देनेते जल (सवौग प्रच्छादक मल) वमल ( अंगक़देश-प्रच्छादक मछ ) 
तथा स्वेद (पसीना) द्वारा समस्त शरीरका मछिन हो जाना अस्नान नासा. 


महान्‌ गुण मुनिके है जिससे कपाय निम्रहरूप प्राणसंयम तथा इन्द्रियनिप्रहरूप: 
इंद्रियंयम, इन दोनोंकी रक्षा होती है ॥३१॥ 


४-क्षिविशयन 280 2५००0 
जौव-वाघाराहित, अत्पसंस्तरशद्देत (या अल्प हंस्तस्युक्त ) ' अंयमाके 


गमनरहित प्रच्छत्त भूमि प्रदेशमें दंडके समान, अथवा धनुषके समान, एके पोर्शते 
सोना, वह क्षित्ि-शयन मूल्गुण है ॥३२॥ 


मुनि [२] ८९ 


९-अदृतवावन 
भेगुली, नल, अवलेलिनी ( दांतोन ) काछी (दृणविशेष ), पैनी कंकणी, 
पुक्षक्री छाल (बकछ )). आदिंते दांतके मेलकों नहीं झुद्ध करना, यह इंद्विय 
हंवमक़ी रक्षा करनेवाला अदंतमन मूलछगुणनत है ॥ रेई | 
६-स्थिवि-भोजन 
अपने शायक्नी अंनलिपुस्से, मीत आदिके आश्रय रहित, चार अंगुलके 
अंतरते उमपाद खड़े रहकर, अपने चरणकी भूमि, शठ़न पहनेक्ी भूमि, जिमाने 
बालेद्े प्रदेशक्ी मृमि, ऐसी तीन मूमियोंक्री झुदताठे आहार प्रहण करना, यह 
खिति-मोलन नामक मूल्युण हैं ॥ इ४ ॥ 
छन्‍एकभ्रक्त 
सूर्य के उदय और अस्तकालढ़ी तौन घड़ी छोड़कर, वा मध्यकालमे एक 
मुहूर्द, दा मुह या तौन सुहृत काऊूमे एक बार मोजन करना, यह एकमक्त मूलगुण 
हे ॥ 
इस प्रद्धार थो कोई विधियुक्त मूल्गुणोंको मन-वचन-छायसे पाछता है वह 
“तीन छोक़मे पूज्य होकर अक्षय मुखरूप मोक्षकों प्रात्त करता दे॥ ३८ ॥ 


[ व्केरक्नत मूलाचार ] 


धर्माग 

उत्तम क्षमा, मारदेव, आय, सत्य, शौच, तैयुम, ,तप,-त्वाग, आकिल्चन्य 
और भह्नचण्, ये दक्ष भेद घुनिषरणके हैं १ ॥ 

क्रोचके उत्न्न होनेफे साक्षात्‌ बांदिरी कारण मिलनेपर भी जो भोड़ा भी 
क्रोध नहीं करता, उतके उत्तमक्षमा घमम होता है॥ २॥ हे 2, 

जो भनसस्‍्वी पुरुष कुछ, रूप, जाति, घुद्धि, तप, शाध्व और शाज्ादिके) 
विषयमें थोड़ाता भी गर्य नहीं करता, उठीके मार्दव धम होता है॥ ३॥ . . 

जो भ्रमण कुटेल मांव अर्थात्‌ मायाचारी परिणार्मोकों छोड़कर शुद्ध दृदयते - 
चारित्रका पालन करता है, उसके नियमते तीथरा आजेब नामका भे हेता है ॥४॥ 

जो मुनि दूसरेकों केश पहुंचानेषाले वचनोंको छोड़कर अपना और दूसरेका 
हित करनेवाले बचन कहता है, उसके चौथा सत्य घमे होता है ॥ ६॥..*०* 

जो परम मुनि इच्छाओंको रोफफर और वैेराग्यरूप बिचारोंसे युक्त होकर 
आचरण करता है, उसके शौच घर्म होता है॥ ६ ॥ 

प्रतों और समितियोंके पालनरूप, दंडत्याग अर्थात्‌ मन, बदन, कामकौ- 
प्रवातिके रोकनेरूप, और पांचों इंद्रियोंके जीतनेरूप परिणाम जिस जीयके होते हैं 
उसके सैयम घमम नियमठे देता है ॥ ७॥ 

पांचों ईंद्वियोंके विषयोकों तथा चार्रों कषायेंकोी रोककर शुभ ध्यानकी प्रासिंके 
लिये जो अपनी आत्माका विचार करता है, उसके नियमसे तप होता है ॥ ८ || 

जिनेंद्र भगवानने कट्टा है कि जो जीव समस्त परद्रव्योंसे मोद छोड़कर संश्र, 
देह और भोगोंते उदासीनरूप परिणाम रखता है, उसके त्याग घमं है ॥ ९॥ , : 

जो मुनि सब प्रकारके परिभ्रदोंसे रत हैकर और सुखदुःख के देनेवाडे+ 
( कर्मजन्य ) निजमाबोंकों रोककर निहवन्द्रताते अथांत्‌ निराकुलभावत्ते आचरण 
करता है, उसके आकिंचन्य धर्म होता है ॥ १० ॥ 

जो पुण्यात्मा स्त्रियोंके सारे सुंदर अंगोंको देखकर उनमें रागरूप दुभौव 
करना छोड़ देता है, चही दुर्द्धर अद्वाचये धर्मको चारण करता है ॥ ११॥ ४. 

[ इंदइंदाचायेक्ृत चारस अनुवेक्खा.] 


89०८6 


॥] 


९२ तत्वन्तमुच्चय 


जौ आपको क्षमादि दक्षलक्षणरूप भावसे परिणत करे वही अपना आए शरण 
है। बितु जो तीन कपायेंसे आविष्ट है वह अपने द्वारा अपना ही घात फरता है ॥ १ १॥ 


३ संसार भावना 
जीव एक शरीरको छोडता है और दूसरा ग्रहण करता दे। फिर नया ग्रहण 
कर पुनः उसे छोड अन्य ग्रहण करता है। ऐसे बहुतबार ग्रहण करता ओर 
छोडता है ॥१ रा। ह 
भिथ्यात्व अथीत्‌ विपरीत व एकान्तादि रूपले वस्तुका भद्धान, तथा कंपाय 
अर्थात्‌ ओध, मान, माया, छोम, इनते युक्त इस जीवका अनेक देहों अर्थात्‌ 
योनियोमें भ्रमण होता है । यही संसार है ॥१३॥ 
इस प्रकार संतारके स्वरूपको जानकर सच प्रकार उद्यम कर मोदको छोड़, 
है भव्य, उस आत्म-स्वमावक्ता ध्यान कर, जिससे संतारके अमणका नाश हो ॥ १४॥ 
४ एकत्व भावना 
जीव अकेला उत्तन्न होता है, अकेडा ही गर्भमें देहको प्रहण करता है; 
अकेला ही बालक व जवान शेता है और अकेला द्वी जरा-प्रतित इद्ध होता है ॥१५॥ 
अकेला ही जीव रोगी शेता है, शोक करता है तथा अकेला ही मानसिक 
दुःखसे तप्तायमान होता है। वेचास अकेला ही मरता है और अकेला ही नरकके 
दुःख भोगता है ॥१६॥ 
हे भव्य | ठुम सब प्रकार प्रयत्न करके जीवकों शरीर से भिन्‍न और अकेला 


जान लो | जाँच को इस प्रकार जान लेने पर समस्त पर-द्रव्य क्षणमात्र में देय 
हो जाते हैं ॥ १७० ॥ 


५ अन्यत्व भावना 
यह जीव एक शरीर छोड़कर कर्मानुसार दूसरा ग्रहण करता है तथा अन्य 
ही इसकी जननी व भायौ होती हैं और ते अन्य ही पुत्र को जन्‍म देते हैं ॥१८॥ 
इस प्रकार यह जाँब उब याह्य वस्तुओं को आत्मासे भित्र जानता है और 
जानता हुआ भी उन पर द्रन्‍्योमे ही राग करता है। यह इसकी मूखता है ॥१९॥ 
जो कोई देहको जीवके स्वरूपते तत्त्वत; भिन्न जानकर आत्मस्वरूपका ही 
सेवन करता है उसकी अन्यत्व भावना कार्यकारी है॥ २० ॥ 


६ जशुचि भावना 
है भव्य ! तू इस देहको अपवित्र जान । यह देह समर कुत्सित बस्तुओंका 
। पिंड है,कृमि-समूहोंसे भरा हुआ है, अपूर्व दुर्गेन्धमय है, तथा मल-मृत्रका घर है॥२ १॥ 


भावना .. १ 


भले पवित्र सुरस सुगैध मनोहर द्रव्य मी इस देहले सह या उतर प्रवेश 
करके अत्यंत दुर्गेन्धी हो जाते हैं ॥ २२ ॥ 
जो भव्य परदेइ अर्थात्‌ जी आदिके शरीरते. विरक्‍्त होकर अपने देहमें 
भी अनुराग नहीं करता और जआात्मस्वरूप में अनुग्क्त .होता है उनकी अश्ुत्ति 
माघना साथक दै || १३ ॥ 
७ आखबर भावना 
* मन, वचन और काय योग हैं, जो जीव प्रदेशों के स्पंदन-विशेष रूप ६ 
वे ही आख़ब हैं, जो मोहकर्म के उदय रूप मिथ्यात्व व कपाय सद्दित भी होते 
हैं और मोह के उदय से रदित मी होते हैं ॥ २४ ॥ 
कर्म, पुण्य तथा पाप रूप से दो प्रकार का होता है। उसके कारण भी 
' दो प्रकारके हैं--प्रशस्त और इतर अर्थात्‌ अप्रशस्त | मंदकपायरूप परिणाम 
प्रशत्त और तीत्र कपायरूप परिणाम अप्रशस्त कर्मासनव के कारण हैं] २५ || 
सर्वत्र शत्रु तथा मिन्रंतत प्यारें हितलप वचन बोलना, और दुर्वचन छुनकर 
भी दुर्जन को क्षमा करना, तथा उव जाँवोंके गुण है प्रहण करना, ये मंदकपायी 
जाबॉके उदाइरण हैं ॥ २६ ॥ 
अपनी प्रशंसा करना; पूज्य पुरुषोंके भी दोष कहने-करनेका स्वमाष, तथा 
दौधे काल तक बैर घारण करना, ये तीलकपायी जीवोंके चिन्द हैं ॥ २७ ॥ 


जो पुरुष पूर्वोक्त मोइके उदयसे उत्पन्न मिथ्यात्वादिक परिणार्मोक्रों छोड़ 
देता है, और उपशम्र अथात्‌ शान्त परिणाम में छीन होता है तथा इन मिथ्या- 
त्वादिक मार्वोकों ऐेय जानता है, उसके आखवानुग्रे्षा होती है ॥| २८ ॥ 

£ संवर भावना 

सम्यक्त्व, देशमत, महाजठ तथा कपायजय एवं योगों का अमाव, ये सब 
संबर हैं॥ २९॥ 

मन, वचन और कायकी गुप्ति; ईया, भाषा, एपणा, आदाननिक्षेपषण और 
प्रीवष्ठापन, ये पांच समिति; उत्तम क्षामादि दशलक्षण घम; अनित्य आदि बारइ 
अनुप्रेक्षा; छुधा आदि वाईस परीपहका जीतना; सामायिक आदि उत्कृष्ट पांच 
प्रकारका चारित्; ये विश्ेषरूप से संवरके कारण हैं ॥३०॥ 

जो पुरुष संबरके इन कारणोंकों विचारता हुआ मी सदाचरण नहीं करता 

है दुःख से तप्तायमान हुआ दीघे काछ तक संसारमें भ्रमण करता है ॥३ १॥| 


| 


4 


९४ तत्त्व-समुच्चय 


जो मुनि इन्द्रियोंके विषययोसे विरक्त होकर मनोहर इन्द्रिय विपयेति आत्मा 
को सदैव संबृत्त रखते हैं उतके स्पष्ट संबर भावना हैं ॥३२॥ 


९ निजेरा भावना 


शानी और निरदइकार जीवके निदानरहित व चैराग्यमावना सहित बारइ 
प्रकार तप करनेंस कर्मोकी निजेरा होती है ॥६३॥ ; 

समस्त शानावरणादिक अष्ट कमोंकी फलदायिनी शाक्तिके विपाक अर्थात्‌ 
उदयको ही अनुमाग कहते ह। कर्मोंका उदयमें आकर अनन्तर ही सड़ना अर्थात्‌ 
झड़ना या क्षरना होने लगता है; इसीको कर्मोकी निमेश जानिये ॥३४॥ 

यह निजेरा दो प्रकारकी है--एक तो स्वकाल प्राप्त और दूसरी तपस्याकृत । 
इनमें पहली अर्थात्‌ स्वकाल प्राप्त निजरा तो चारों ही गतियोंके जीवोकी शेती 
है, किन्द दूसरी अर्थात्‌ तपक्ृत निजेरा अतयुक्त जीवोंकी दी होती है ॥३५।॥ 

जो मुनि समताभावरूप सुख में लीन द्वोकर आत्मा का स्मरण करता है 
तथा इन्द्रियों और कषायोंको जीत छेता है, उसके उत्कृष्ट निजेरा द्वोती है॥३५॥ 


१० छोक भावना 


समस्त आकाश अनन्त है | उसके ठीक मध्यमें लोक स्थित हे । उसे न हु 
किसी हरि हरादि देवने बनाया है और न घारण किया है ॥३७ा। 


जहां जीव आदिक पदार्थ देखे जाते हैं, उसे लोक कहते हैं। उसके शिखर 
पर अनन्त सिद्ध विराजमान हैं ॥३८॥ 


लोकमे जो जीव, पुदूगल, घमें, अरे, आकाश और काल, ये छह द्रव्य 
हैं वे समय समय परिणमन अर्थात्‌ परिवर्षन करते रहते हैं। उन्हींके पारणमनपे ' 
छोकका भी परिणमन होता है, ऐसा जानिये |॥३९॥ 


इस प्रकार छोकस्वरूपका जो कोई एक मात्र उपशम भावसे ध्यान फरता 
है, वह कमेसमूझेंका नाश करके उसी छोकका शिखामणि अथीत्‌ लिद्ध हो जाता 
है ॥४०] 
११ बोध-हुलेभ भावना 


यह जीव अनादि काल्से अनन्तकाल तक संसारकी निगोद थोनियोमें वात 


कग्ता है, जहाँ एक शर्ररमें अनन्त जीवाका वास पाया जाता है। वहांते निकलकर 
वह पृथ्वीकायादिक पयौय घारण करता है ॥४ श|| 


भावना 'दृ५्‌ 


जिस प्रकार समुद्रम गिरे हुए, रत्नका फिर पाना अत्यंत दुलेम है, उसी 
प्रकार मनुष्य पर्याय प्राप्त करना महान्‌ दुर्लभ है। उस मनुष्यगतिमें ही ( शुभ ) 
ध्यान होता है, और उसी मनुष्यगतिसे ही निर्वाण अर्थात्‌ मोक्षकी प्राप्ति हवाती 
है॥४२॥ 

इस प्रकार इस मनुष्य गाते को दुर्लमसे भी अति दुरूम जानकर और 
उसी प्रकार दशेन, शान तथा चरित्र को भी दुर्लभ से हुूम समझकर दर्शन, 
शान, चरित्र, इन तीनों का बड़ा आदर कीजिये ॥४१॥ 

१२ धमे-भावना 

जो उमस्त लोक-अलोक को जिकालगोचर समस्त शुणपर्यायोँसे संयुक्त 
प्रत्यक्ष जानता है वही सर्वेज्ञ देव है ॥४४॥ हि 

सर्वज्ञ द्वारा उपदिष्ट घमे दो प्रकार का है--एक संगासक्त अथौत्‌ ग्हस्थों 
का, और दूसरा असंग अथौोत्‌ मुनियोंका । इनमें प्रथम गरहस्थका धर्म वारइ भेद 
रूप है, और दूधरा मुनिधम दश मेदरूप है ॥४५॥ 

इन अनुप्रेक्षाओं की स्वामेकुमारने जिन-बचनोंकी मावनाके लिये तथा 
ंचछ मनका अवरोध करनेके लिये परम भ्रद्धाके साथ रचना कौ है ॥४६॥ 

इन बारह अनुप्रक्षाओंका जिनागमंफे अनुसार वर्णन किया गया है | जो 
इनका पाठ करेगा या पाठको दूसरोंसें सुनेगा, वह परम सुख पावेगा ॥४७॥॥ 


[ स्वामिकार्तिकेयक्त्त अनुप्रेक्षा ] 


१ ९८ ॥ 
प्रीपह 


उत्तराध्ययन छत्र 
( सुधमंस्वामीने जम्बूस्वामाकों उपदेश दिया-- ) 
हे जम्बू ! परीपदोंके जिस विमागका भगवान्‌ कास्यपने वर्णन किया है 
बह में तुम ऋमसे कह्दता हूँ | तुम उसे ध्यानते छुनो ॥ १ ॥ 
१. क्षुघा परीपद्द 
अत्यंत उम्र भूखसे शरीरके पीड़ित द्ोने पर मी आत्म दाक्तिचारी तपस्वी 
मिक्षु किसी भी वनस्पति धरीती वस्तु को न स्वयं तोड़े और न दूसरोंते तुड़वावे; 
स्वयं न पकावे और न दूसरोंसे पकवाने ॥ २॥ 
इरीरके सभी अंग फोएकी टांग जैसे कुश, और धमनियों ( नहों ) छे पूर्ण 
क्यों न हो जाँय, फिर भी अन्नपानकी मात्राकों जाननेवाला साधु दीनता रहित 
मनसे गमन करे ॥ ३ ॥ 
२. तृपा पररापह 
कड़ी प्यात लगी हो फिर भी भनाचार से भयमीत और छतंयम की 
लब्जा रखनेवाला मिक्षु ठंडा (साचित्त) पानी न पिये, किन्तु मिल सके तो 
अचित्त (जीव रदित उणष्ण ) पानीकी ही शोध करें | ॥ ४ ॥ 
लोगोंके आवागमनसे रहित मार्गमें यदि प्याससे वेचेन हो गया दो, मुंह पूल 
गया हो, तो मी साधु मनमें देन्य भाव न लाकर उस परीपहको प्रसन्नता से 
सहन करे | ॥ ५॥ 
३. शीत पर्रापह 
ग्राम ग्राम विचरनेवाले और दिंसादि व्यापारोंके पूणे त्यागी रूक्ष (सूखे) 
दरीरधारी मिक्षुको यदि कदाचेत्‌ शीत (ठंड) छगे तो वह जैनशासनके 
नियमोंको याद करके कालातिक्म ( व्यर्थ समय यापन) न करे | ॥ ६॥ 
शौतके निधारण योग्य स्थान नहीं है, और शरीरकी रक्षा योग्य कोई 


उपकरण भी नहीं है, इधलिए आगसे ताप दूँ, ऐसा विचार भिक्षुक 
कभी न करे । ॥ ७॥ 


परीषद ९७ 
४ उष्ण परीषह 
परितापकी उष्णतात, पारेदाहसे अथवा ग्रीष्मकालकी गर्मासे न्याकुल होकर 
साधु सुखकी परिदेवना (हाय, यह ताप कब शांत होगा ! ऐसा क्लछाँत वचन ) 
न करे | ॥ट॥ 
गर्माते बेचेन तत्वश्ञ मुनि स्नान करनेकी इच्छा भी न करे, न अपने 
शररिपर पानी छिड़के और न अपने ऊपर पंखा करे ॥९॥ 
६ दुंशमशक परीषह 
वर्षाऋतुमें डांस मच्छरोंके काटनेसे मुनिको कितना भी कश् क्यों न हो, 
फिर माँ वह सममाव रखे और युद्ध सबसे आगे स्थित हाथीकों तरह, शत्रु 
(क्रोध) को भोरे ॥१०॥ 
ध्यानावस्थामें ( अपना ) रक्त और मांस खानेवाले उन छुद्र जन्व॒ुओंको 
साधु न चास दे, उनका न निवारण करे, ओर न उनसे थोडा भी द्वेष करे | उसे 
तो उनकी उपेक्षा ही करना चाहिये, हिंसा कदापि नहीं ॥११॥ 


६ अचेछ परीषह्‌ 
पल्नेके बहुत जीरण द्वो जानेपर में अचेलक होऊंगा अथवा सचेलक रहूंगा, 
ऐसी चिन्ता साधु कमी न करे ॥ १ शा 
किसी अवस्था वच्ध रहित हो, और किसी अवस्था में वज्य सद्दित हो 
तो ये दोनों ही दशाएँ धर्मके लिए हितकारी हैं। ऐसा जानकर ज्ञानी मुनि 
खेद न करे ॥१३॥ 
७. अरति परीषद 
गाँव यांव में विचरनेवाले, किसी एक स्थानमें न रहनेवाले, तथा पारिमहसे 
गह्वित मुनिको यदि कमी संयमसे अझाचे हो तो वह उसे सहन करे ( मनमें 
अराचिका भाव न होने दे ) ॥१४॥ 
वैराग्यवान्‌, आत्ममावोंकी रक्षार्मे निरत, आरंमका त्यागी और ऋोषादि 
कपायेंसे शांत मुनि, अरतिको पौछे करके (छोड़कर) धर्मरूपी बर्गाचेमें बिचरे ॥१५॥ 
८ स्त्री परीषह 
इस संसारमें ज्लियों, पुरुषोंकी आसक्तिका भहान्‌ कारण हैं । निछ त्यागीने 
इतना जान लिया उसका साधुत्व सफक हुआ ॥१७॥ 


द९८ तत्व-समुच्चय 


इस तरह समझकर कुशल साधु ख्तियोंके संगकों कीचड़ जैसा मलिन 

मानकर उसमें न फंठे । आत्माविकासका मार्ग हूंढकर संयममें ही गमन करे ॥१७॥ 
९ चर्या परीपह 

संयमी साधु, परीपहोंकों जीतकर गांवमें, नगग्में, व्यापारी बस्तीवाले 
प्रदेशमें अथवा राजधानीमें भी अकेला ही विचरण करें ॥१८॥ 

किसके साथ समानताका भाव ग्रहण न करके मिक्षु एकाकी (रागद्वेप रहित ,, 
होकर) विह्वर करे तथा व६ किसी स्थानमें ममता न करे तथा वह ग्हस्थेसि अनासक्त 
रहकर किसी भी देंश, काल, प्रमाणादिका नियम रखे बिना विहार न करे ॥१९॥ 


१० निपद्या परीपह 
स्मशान, शल्य ( निजेन ) घर अयवा दक्षके मूलभे एकाकी साधु बिना 
शरीरकी कुचेशओंके (स्थिर आसनछे) बैठे ओर दूसरोंकी थोड़ासा भी चास 
न दे ॥२०॥ 
चहांपर बैठे हुए यादे उसपर उपसर्ग ( किसीके दवारा जानबूझकर दिये गये 
कष्ट ) आवे, तो वह उन्हें दृद मनते सहन करें, किन्तु विपत्तिकी आशंकाते 
मयमात होकर वह न दूसरी जगह जाय और न उठकर अन्य आसन ग्रहण करे॥२ १॥ - 


११ शय्या परीपह 
सामथ्यंवान्‌ तपस्वी ( मिक्षु ) को यादि अनुकूछ अयवा प्रातिकूल शय्या मिल्ले 
तो वह कालातिक्रम ( काल्यमक्री मयोदाका भंग ) न करे; क्योंकि “यह स्थान 
अच्छा है, इसलिये यहां अधिक काल ठहरो, यह स्थान बुरा है इसलिये यहांते 
जल्दी चलो?” ऐसी पाप-दृष्टि रलनेवाछा साधु अन्तम आचारमें शियिल हो जाता 
है॥२२॥ 


प्रतिरेक्त अर्थात्‌ धूत्य व त्यक्त उपाश्रय पाकर चाहे वह अच्छा हो या बुरा 
/ इस एक रातके उपयोगसे भला मुझे क्‍या दुःख पहुँच सकता है ” ऐसी भावना 
रखकर साधु वहां निवास करे ॥२१॥ 
ः १२ आक्रोश परीपह 
यदि कोई मिक्षुको आक्रोश (गालीगलौंन आदि कठोर शब्द ) कटे तो 
साधु वदलेमे कठोर शब्द न कहे, व कोध न करे, क्योंकि वैसा करनेते वह मी 
मूर्खोंकी कोटिमें आ जायगा | इसलिये विश मिक्षु कोप न करे ॥२४॥ 


” परीषष् हे पा हुए 


कठोर, मर्यकर तथा श्रवण आदि 'इन्द्रियोंकों फेंटफठल्य वार्भीको खुनकर मिक्षु 
घुपवाप (मौन घारण करके) उठकी उपेक्षा करे, और उसको मनमें स्थान 
नदे![२५॥ का 

१३ धध परीपद 

यदि कोई मोरे पीढे तो भी मिक्षु मनमें क्रोध न करे, और न मारनेवालेके 
प्रति अल्प भी द्वेष रक्खे, किन्द्र तितिक्षा अर्थात्‌ सहनशीलताकों उत्तम धरम 
मानकर घमंका है आचरण करे ॥ २६ ॥ 

संयमी और दान्त (इन्द्रियोंकी दमन करनेवाले) ठाधुको कोई कहीं मारे 
था वध करे, तो भी वह मनमें “इस आत्माका तो कमी नाश नहीं' होता? ऐसी 
भाषना रखे और संयमका पालन करे ॥ २७ ॥ 

१७ याचना परीषदद 
गुहत्यागी मिझुका तो जीवन नित्य बड़ा ही दुष्कर होता है 
क्योंकि वह मांगकर ही सत्र कुछ प्राप्त कर सकता है। उतको बिना मांगे कुछ 
भी प्रात्त हो नहीं सकता | २८ ॥ 
.._. समिक्षाके (लिए. शुदस्थके घर जाकर मिक्षुको अपना हाथ फेलाना पड़ता दे 
ओर यह रुचिकर काम नहीं है । इसलिये साधुपनेसे गुद्ृश्थवास ही उत्तम है--- 
ऐश मिक्षु कभी न सोचे ॥२९॥ 
१५ अछाम परोपषह 

शृहस्थोंके यहां ( जुदी जुदी जगह ) मोजन तैयार हो उंसी समय सांधु 
मिक्षाचारीके लिये जाये | वहां मिथ्षर मिले या न मिले तो भी बुद्धिसान मिक्षु 
जेदखिनण न हो ॥३०॥ 

“आज गले मिक्षा नहीं मिली, न सही, कछ मिक्षा मिछ जायगो ! एक 
दिन न मिलनेसे क्या हुआ” जो साधु ऐला पक्का विचार रक्खे उसे मिक्षा ने 
मिलनेका कभी छुश्ख सन होगा ॥३९॥, 

; १६ रोग परीपह 

वेदनासे पीड़ित मिक्षु, उत्तन्‍न हुए दुंःखलको जानकर मन्में थोड़ी सी मी 
दौनता न छाबे, अपने चिंतकों आवेचादित रे और तज्जम्य दु।खकों उमभाव 
से तन करे ॥३२॥ 


६०० चत्तसमुच्चय 


मिक्ठु ओषधि (रोग इलाज) की इच्छा न करे, किन्तु आत्मशोघंक शेकर शांत 

रहे । स्वयं चिकित्सा न करे सौर न कराये, इसीमे उसका रुच्चा साधुल है ॥र सा 
१७ उुणस्पशे परीषह्‌ 

वरू दिना रहने वाले तथा रूझ ( रूखे ) शरीर वाले तरस्वी साधुछों तप 
( दर्र क्षादि ) पर सोनेते शर्ररकी पीड़ा शेती है, या मंविदाप पहनेले खतुरू 
देदना होती है, ऐसा जानकर भी तृणोंके चुमनेसे भयभीत होकर साधु दस्वका सेवन 
नहीं करते ॥३४-३५॥ 

१८ मरू परीषह 

शीष्म सथवा समय किसी ऋतुम पर्ताना, पंक पा मेलसे भल्नि शर्यरवाज 
बुद्धिमान मिश्षु सुखके 'हिये व्यप्न म बने (यह मेल केसे दूर शे-ऐसी श्च्छा 
न करे ) ॥रे६।। 

अपने कर्मश्यक्ता इच्छुक मिक्षु अपने अनुरम आये धमेको उमधकर जदतक 
शर्ररका नाश न हो ठइ तक ( उत्युपयंत ) शरोरपर सेल घारण करे ॥३णा 

१९ सत्कार-पुरत्कार परीषह 

राजादिक या श्षीमंद इमारा अभिद्दादन ( बन्दन ) करें, हमारे सन्मानायें “ 
सन्‍्मुख् आकर खड़े हों सथदा भोजनादिका निमन्‍्घण फरें--इत्यादि भकोरकी 
इच्छाएं न करे तथा जो उसको सेवा करते हैं उनसे अनुराग न करे ॥ ३८ ॥ 

अल्पकृषाय वाल्य, अल्प इच्छा वाठा, अशात गशहस्थोंके यहां शी गोचर्र! 
के लिये जानेवाला तथा स्वादिष्ट पकानों की लोलुरतासे रहित प्रशावान्‌ मिश्षु 
रखेंमे आसक््त न बने और न (उनके न समिलनेस) खेद करे। अन्य किसी 
मिहु क्ष उत्कषषे देखकर वह शेष्योल न बने ॥ ३९ ॥ 

२० प्रज्ञा परीषह 

“पैसे अवश्य ही अशान फलवाले कम किये हैं जिसते यादे .कोई उुसे 
कुछ पूछता है तो में कुछ समझ नहीं पाता हूँ। अथवा उसका उत्तर नहीं 
दे पाता ॥४्ज। 

परंतु अद पीछे शान फुछवाले कर्मों उदय होगा--इस तरह करके 


विशकका विन्तन कर मिश्षु ऐसे उसयमें इस तरह मनकों आश्वासन दे। 
॥४१॥ 


परीषह १०१ 


२१ अज्ञान परीषद 
थथीं व्यर्थ ही मैथुनसे निइत्त हुआ (गृहंस्थाभम छोड़कर ब््मचन घारण किया) 
व्यर्थ ही इंद्रियोंका दमन किया क्योंके घममें कल्याणकारी है या अकल्याणकारी, 
थह प्रत्यक्ष रूपमें तो कुछ दिखाई नहीं देता ( अर्थात्‌ जब घमेंका फल अत्वक्ष 
नहीं दीखता है तो में कष्ट क्यों तहूँ १ ) ॥॥ ४२ ॥ 
( अथवा ) तपश्चयों श्रषण करके तथा साधुकी पतिमाको घारण करके 
. बिचसतें हुए भी मेरा अज्ञान क्यों नहीं छूटवा १ | ४३ ॥ 
. इसलिये परलोक ही नहीं है, या तपस्वीकी ऋद्धि ( आणिमा, गरिमा आदि ) 
भी कोई चीज नहीं है, मैं साधुपन ऊेंकर सचमुच ठगा गया हत्यादि परकारके 
' विचार साधु मनमें कभी न छावे ॥ ४४ ॥ 
२९ अद्शन परीषदद 
बहुतसे तीयेकर हो गये, हे रहे हैं. और होंगे, ऐसा जो कहा जाता है यह 
घूठ है, ऐसा विचार मिक्षु कमी नकरे ॥ ४५ ॥ 
इन सब परीषद्दोकों काश्यप मगवान्‌ महावीरने कहा है। इनमेंसे किसी 
- भी परीषद् द्वारा कहां भी पीडित होनेपर मिक्ठु अपने संयमका घात न 
होने दे ॥ ४९॥ 


[ उत्तराध्ययन सूत्र-२ ] 


है 
छह द्वव्य : सात तत्त्व : नो पदार्थ 


बिन्होंने जीव और अंजीव द्वव्यका निरूपण क्रिया है तथा जिनकी देवी 
और इन्द्रोंके समूह वन्दना करते हैं उन जिनेन्द्र भगवानकों ' मस्तक भवाकर नित्य 
बनन्‍्दना करता हूं॥ १ | 

जीव॑ , 

जीव दर्शन और शानरूप उपयोगमय है, अमूर्तिक है, कर्मोका कर्ता है, 
स्वदेह परिमाण है, कर्मोके फलका मोँक्ता है, जस्म-मरण॑रूप संसारमेँ हिथित हैं, 
ओर छिद्ध दोनेपर स्वमावतः ऊर्ष्वगामी है ॥ २ ॥ 

जिनके भूत, वर्तमान ओर भविष्य इन तौनों कालॉमें स्पशेनांदि पौँच इंद्विय 
सन, वचन और कायरूप बल, मवधारणकी शाक्तिरूप आयु और श्वासोच्छुवासरूप 
आनंप्राण, ये चार प्रकारके प्राण द्वोते हैं वह व्यवद्ारमयर्का अपेक्षातें जीव 
कहलाता है | किन्तु निश्रयनयकी अपेक्षा तो जिध्षके चेतना है वही जीव है ॥३॥ 


उपयोग दो प्रकारका होता है--दर्शन और शान | दर्शनकें 'चार भेद 
जानना चाहिये--चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन और केवलदशन || ४ ॥ 


शान आठ प्रकारका होता हैः (१) मति अजश्ञान, (२) श्रुत अशान, 
(३) अवधि अशान, (४) मति शान, (५) भ्रुत ज्ञान, (६) अवाधे शान, 
(७) मन/्पयंय ज्ञान और (८) केवछ शान | ये ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्षके 
मेदते दो प्रकारके हैं। (मातरि और भरत शान इन्द्रियों 4 मनकी सहायताते 
उतसन्न होनेके कारण परोक्ष हैं, तथा अवधि, मन:पर्यय और केवल शान 
साक्षात्‌ आत्माकी विशुद्धिसे उत्पन्न होनेके कारण प्रत्यक्ष कहलाते हैं|) ॥५--६॥ 

सफेद, पीछा, नीछा, छाल और काला ये पांच बणे; तीखा, कहुआ, 
फपायला, खट्टा और मीठा ये पांच रस; सुर्गंध और दुर्गंध ये दो रस; तथा शांत, 
उष्ण, चिकना, रूला, कोमछ, कठोर, इलका, मारी ये आठ स्पश; ये बात 
अजीव मूर्तिक पदार्थोके गुण जीवमें नहीं हैं इसलिये जीव अमूति माना गया है । 
किन्तु व्यवहारनपर्काः अपेक्षासे जीवमें पुदूगल कर्म-परमाणुओँका बंध होता कै 


॥क्‍ 


छह द्रव्य ; सात तत्व $ नो पदाये १०३ 


जिधते शरीर, इन्द्रिय आदिकी उत्पत्ति होती है, अतएव इस अपेक्षातरे जीव मूति- 
सान्‌ भी कद्दा जा सकता है ॥७॥ 
व्यवह्ारनयक्री अपेक्षाले जीव पुद्धछ कर्मों आदिका को है, निम्भयनयक्ी 
अपेक्षातें जीव चेतनकर्मों अर्थात्‌ चिन्तनात्मक क्रियाओंका कर्तों है, तथा शुद्ध 
नयकी अपेक्षासे जीव शुद्ध भावोंक्रा कत्तों है ॥८॥ 
जीव दो प्रकारके द्वोते हैं : स्थावर ओर न्रत । एथिवीकरायिक, जलकायेक 
अग्निकायिक, वायुकायिकर और वनस्पतिकायिक ये नाना प्रकारके एकेन्द्रिय जीव 
स्थावर कहलाते हैं । तथा संखादिक दीन्द्रिय, चींगी आदि त्रीन्द्रिय, भ्रमर आदि 
चतुरेन्द्रिय व पशु पक्षी भादि पंचोश्द्रिय जीव चल कहलाते हैं ॥९॥ 
२ अजीब 
अजीव द्वव्यपांच प्रकारका जानना चाहिये--पुदूगछ, घमे, अधर्म, आकाश 
और काछ | इनमें पुद् द्रव्य मूतिमान्‌ होता है ओर उसमें पांच वर्ण, पांच २७, 
दो गेघ और आठ स्पर्शरूप गुण पाये जाते हैं | शेप धर्मादे द्रव्य अमूत हैं ॥१०॥ 
पुदुगद 
शब्द, बन्ध; पृक्ष्म, स्थूछ, संस्थान, भेद, अन्धकार, छाया, उद्योत; आतप 
“थे सब पुदछ द्रच्यके ही पर्याय हैं ॥११॥ 
घम 
जिस प्रकार गमननशौछ सछलियोंके गमनकार्यमें जल सह्दायक होता है, 
उसी अकार गतिकायमें प्रवृत्त हुए पुद्रछ और जीवकी गमनक्रियामें जो सहायक 
होता है वह धर्म द्वव्य है। किन्तु स्थिर रहनेवाड़े जीव व पुद्चछोंका चह गमन 
नहीं कराता ॥१२॥ 
। अधघमे 
जि प्रकार पथिकोंके उहरनेमें छाया .कारणीभूत होती. है, उसी प्रकार 
: पुदूगछ और जीव द्रव्यके दिथित होनेमें अधर्म द्रव्य सहकारी कारण है। किन्तु वह 
गसन करते हुए जीव व पुद्छकों रोकता नहीं ॥१३॥ 
आकाश 
नीवादि द्रव्योंकों अवकाद देंनेमें समर्थ जो द्रव्य है उसे आकाश जानिये। 
यह आकाश दो प्रकारका है--डछोकाक्राश .और अछोकाकाश | जितने आकाश 
प्रदेश घमे, अधम,. काछ, पुदूगल और जीव ये द्रव्य पाये जाते हैं वह छोड़ है, 
ओर उसते परे (जहा उक्त द्वव्योंका वास नहीं) वह अलोकाकाश है ॥१४॥ -*. 


पक 


१०४ तत्व-समुच्च 


ऋाल 
द्रव्यके परिवतनरूप जो काल है, अथात्‌ पदार्थोर्मे नया पुराना भेद प्रकट 
करनेवाला जो पछ, घटिका आदि काल विमाग देते हैं, वह व्यवह्वारकाल कहलाता 
है, तथा अन्य द्रव्योंके परिवर्तनमें सहकारी कारण होना ही जिसका लक्षण है वह 
परमार्थ या निश्चय काछ द्रव्य है॥| १६ ॥ े 
लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर जो एक एक रत्नोंकी राशिके समान स्थित 
हैं वे कालाणु द्रव्य असंख्य हैं ॥ १७ ॥ 
ये द्रव्य हैं, इसलिये इन्हें जिनेन्द्र भगवान्‌, 'अस्ति? कहते हैं, और 
वे कायके समान वहुप्रदेशी हैं, इसलिये वे काय कद्दछाते हैं| अतः जिन द्रब्योंमें 
यह अखित्व और कायत्व दोनों गुण हैं वे 'अध्तिकाय ” कहलाते हैं ॥ १८ ॥ 
प्रत्येक जीवमें असंख्य प्रदेश हैं, तथा घमे, अधर्म व आकाशमें अनन्त 
प्रदेश है, एवं मूर्तिमान्‌ पुद्दल द्रव्यमें संख्य, अतंख्य व अनन्त, तीनों प्रकारसे 
प्रदेश पाये नाते हैँ । किन्तु काछ द्रव्य एकप्रदेशात्मक ही द्वोता है इसीलिये 
काठ “अकाय? कहलाता है ॥ १९ ॥ 
अणु एक प्रदेशी है, तथा नानाप्रकारके दृयणुकादि स्कन्घ ग्रदेशोंके मेदथे 
पुदूगल बहुप्रदेशी भी द्वाता है। अतः कायके समान बहुप्रदेशोंके ंचयरूप हनेसे 
सर्वश्ञ उसे उपचार से 'काय! कहते हैं ॥ २० ॥ 
अब जीव और अजीव द्रव्योंकी जो आसव, बंघ, संवर, निजेरा, मोक्ष, 
पुण्य और पाप रूप विशेष पर्यायें होती हैं उन्हें मी संक्षेपतः कईते हैं ॥२१॥ 
हें आस 
जीव अपने नित्त परिणामके द्वारा कर्मका आस्व करता है उसे जिन 
भगवान्‌ द्वारा कहा हुआ भाव-आखब जानना चाहिये, तथा उन परिणामों 
निमिचते जो कर्म पुदुर्लोका आखव होता है वह दूसरा द्रव्यालव है ॥२२॥ 
पांच प्रकारका मिथ्यात्व ( विपरीत, एकान्त, विनय, संशय और अज्ञान), 
पांच प्रकारकी अविरति (हिंता, चोरी, धठ़, कुशीरं और परिग्रह ), पम्ंद्रह 
प्रकारका प्रमाद ( चार विकथा-ज्ीकथो, मक्तकथा, राष्ट्रकया और राजकथाः 
चार कपाय---क्राघ, मान, सायां और छोमका मंद उदय; पांच इंद्रिय---स्पर्शन, 
रतन, माण, चक्ष, और ओंत्र इनकी प्रद्मात्ति; निद्रा और प्रणय ) तीन योग (मन, 
वचन और फायकी प्रद्चियों) और चार कपाय (क्रोध, मान, माया छोमका 
तीम उदय ) ये पूर्वोक्त मावाखबक़े भेद हैं ॥२३॥ 


छह द्रव्य $ सात उत्व ; नो पदाये १०५ 


जशञानावरणादि आठ कर्मोक्रे योग्य जो पुद्धल द्रव्यक्ा आलब अयोत्‌ गइण 
किया जाठा है उठे द्व्यात्व जानना चाहिये। उसके जिनेन्द्र मंगवानने अनेक 
भेद कहे हैं ॥२४॥ 
४ चेंघ 
जित चेतनमाव अथात्‌ जीवके परिणाम द्वारा जींद कर्मंत्रेंध फरता है वह 
भावबंध है । तथा कर्मोके और आत्माक़े प्रदेशोंका जो अन्योत्य प्रवेश होता है 
चह द्रव्यंध है ॥२५॥ 
यंच चार अकारका होता है: अहण |क्िये हुए पुद्छ परमाणुओंम शाना- 
ध्रणीय आदि विविष शझाक्तियोंका उत्पन्न शेना यह अर्कृत्ति चन्‍्ध है; उन पर- 
साणुअकि जीवनप्रदेशोंक़े साथ रहनेकी काल-मर्यादा निश्नित होना स्थिति बन्ध 
है; उन कर्मोंमें हीनाथिक फलदायिनी शक्ति उसन्न होना अनुभाग बन्ध है; 
और अहण किये जानेवाके परमाणुओंक्षी संख्याका निर्धारण ग्रदेश बन्ध है। 
इनमें से प्रकृति ओर प्रदेश बन्ध मन, बचन व कायकी म्रज्नाचिल्प योगसे उत्पन्न 
द्ोता है, और स्थिति दया अगुमाय बंध ऋष, मान, माया व छोमरूप कपायोंके 
“-डदयानुसार होते हैं ॥| २६ ॥ 
५ संदर 
जीवनका जो चेतन-माव कर्मोके आखबक्ों रोकनेमें इेतुभूत झोता है वह 
भावछंवर है तथा जो फर्मपरमाणुओंके अहणकी किमाका अविरोध होता है 
चह द्रव्वसंवर है ।। २७ ॥ 
पांच अत, पांच समिति, तीन गुप्ति, दश घते, चारद अनुपेक्षा तथा बादीस 
परीपह्देका जब, ये नाना भेदरूप चारित्र भावंवरके प्रकार जानना चाहिये ॥२८॥ 
5 .६ निजेरा 
जौवके जिस चंतेनमावक्े द्वारा कमपुंद्गल झर जाते हैं, अथोत्‌ जीवप्रदेशोसि 
इयर होजाते हैं उसे भाव निजेरा कहते हैं, और इस प्रयक होनेकी '्रियाक़ों द्ब्य 
निर्बेण कहते हैं। यह निलेग दो कारणोंस होती है-एक तो ययाकाल अथोत््‌ 
करमोकी काल-सयीदा पू्े होजानेके कारण इसे सबिष्राक निर्जा कहते हैं। और 
दूसरी तप के द्वारा काल-मयोंदा पू् होने से पूर्व ही । इसे आवेषपाक निर्जरा 
कहते हैं | यहीं निजरा आत्म-विश्वुद्धिमं कारणीभूत होती है ॥ २९ ॥ 
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७ मोक्ष 
जीवका लो परिणाम समस्त कर्मोके क्षय होनेमें कारणीमूत होता है वह 
मावमोक्ष जानना चाहिये, तया जीवले कर्मप्रदेशोंके प्रथक्‌ होनेको द्वव्यमोद्ष सम- 
झना चाहिये ॥३०।॥॥ 
पृण्व-पाप 


शुभ भावोंसे युक्त जीव पुण्यल्प और अश्युम भावोंते युक्त जीव पापरूप होते 
हैं। ज्ञानावरणीआदि आठ कर्मोंके भेदोंमें से खातावेदनीय, झुम अथीत्‌ तिर्यग, 
मनुष्य ओर देव ये तीन आयु, सैंतीस प्रकारका झम नाम ( जैसे मनुष्य और देव 
गतियां, पंचेन्द्रिय जाति, पांच शरीर, तीन अंगोपांस आदि ) और झुम अर्थात्‌ 
उच्च योत्र, ये कर्मप्रकृतियां पुण्य.और शेष शानावरणीयादि समस्त प्रकृतियां पाप 
कहलाती हैं ॥३ १॥ ० ०5 े 


सम्पग्ददन, सम्पस्शान और सम्परू चारित्र, इन्हें व्यवह्रनयकी अपेक्षा 
मोक्षके कारण जानना चाहिये। निश्चयनयक्री अपेक्षा उक्त तीनों गुणोंसि चुक्त 
अपना आत्मा ही मोक्षछा कारण है ॥३२॥ 


जीवकों छोड़कर किसी भी अन्य द्वव्यमें सम्पग्द्शनादि रत्नन्नय नहीं होते | 
इसीलिये उक्त तीन गुणमय आत्मा ही मोक्षका कारण है ॥३१॥ 


जीवादि तत्त्वेमि भ्रद्धान करना ही सम्यग्दशन है और यही आत्तमस्वरूप 
अर्थात्‌ ल्वरू्पाचरण सम्यक्तत्र है। इसी सम्यत्तवके होने पर जो दुरभिनिवेश, संशय, 
विमोदद और विश्नमस्े रहित आत्म और पर अर्थात्‌ जाव और अजीध द्रब्योंका 
भले प्रकार अहण होता है वह साकार सम्यगुज्ञान है, जो मात, श्रुत आदि भेद- 
प्रमेदों सह्दित अनेक प्रकारका होता है ॥३४-१५॥ 


अद्युम कार्यो निहत्ति और शुभ कार्योमें प्रदत्तिकों सम्पकृचारित्र कहते 


हैं। व्यवहारनयकी अपेक्षातें जिन मगवाचने जत, समिति और गुप्तियोंकों सम्पकू 
चारित्र कह है ॥३६॥ ह ः 


१३१० ३४ 
कर्म प्रकृति 
लिन बचा हुआ यह दीव रंसारमें परिभ्रमण किया करता है उन आठ 
करमोंद्ा ऋमपूर्चक वर्णन करता हूँ । उसे च्यानपूर्वक छुनिये ॥ १ ॥ 
(१) क्ञानावरणीय (२) दर्शनावरणीय (६) वेदनीय (४) मोहनीय तथा 
(५) आयुकर्म (८६) नामकर्म (७) गोन्रकर्म तया (८) अन्तरायकर्म | इस तरह 
में आठ कर्म संक्षेपमें कहे हैं ॥ २-३ । 
१ ज्ञानावरणीय करम-५ 
(१) मातिशानावरणीय (२) भ्रुतश्ञानावरणीय (३) अवधि शानावरणीय, 
(४) मनसर्वव ज्ञानावरणीय, और (५) केवल शानावरणीय, ये पाँच शानावरणीयके 
भेद है ॥ ४ ॥ 
२ दशनावरणीय कमे-९ 
(१) निद्रा (२) प्रचछा (३) निद्वानिद्रा (४) प्रचल्मप्रचछा (५) स्थथानगुद्धि 
»-[६) चक्कुदशनावरणीय (७) अचझुददनावरणीय (८) अवधिदर्शनावरणीय 
(९) केवलदर्शनावरणीय-ये दर्शनावरणीय कर्मके ९ मेद हैं ॥५-६।॥ 
३ बेदनीय कम-२ 
सातावेदनीय (जिसे मोगते हुए छुल् उत्पन्न हो) तथा अवतातावेदनीय 
(जिसके कारण दुःख हो ) ये दो मेद वेदनाय कर्मक हैं। खातावेदनीयके बहुतसे 
भेद हैं ओर अतावाबवेदनीवके मी जा 
४ सोहनीय कमे-२५ 
| दर्शन मोहनीय दया चारित्र मोहनीय--यें दो भेद मोइनीय कर्मके हैं। 
| दान मोइनीयके तीन तथा चारित्र मोइनौयछे दो उपनेद हैं ॥ ८ ॥ 
दर्शन मोहनीयके सम्पक्त्व मोइनौय, मिथ्यात्व मोइनीय और सम्पक्त्व- 
मिथ्यात्त मोइनीय, ये तीन भेद हैं ॥ ९ ॥ 
चारिब मोहनीयके कपाय मोहनीय तथा नो कपाय मोइनीय ये दो 
मेंद हैं ॥१०॥ 
ऋोच, मान, माया और छोम, इन चार कपायाँडे प्रत्येक अनन्तानुयन्धी, 
अप्रत्ाज्यान, प्रत्यास्यान और उंज्व्नके मेदसे कपायेतत्न कर्म सोलह प्रकारका 


१०८ तत्व-समुच्चय 


है। तथा हास्य, रति, अरति, खेद, भय, ग्लानि, और वेदके भेदसे सात प्रकार तथा 
वेदके भी पुरुष, ज्ली व नपुंधक भेदसे नौ प्रकारका नोकपायोत्तन्न कर्म है ॥११॥ 
५ आयुकर्म-४ 
नरकायु, तियेगायु, मनुष्यायु और वेवआयु, ये चार मेद आयुकमके हैं ॥ १ २॥ 
६ नामकर्म-९३ ह 

नाम कर्मके दो प्रकार ईैं--शुभ, और अश्युम | इन दोनोंके मी बहुतते 
उपमेद हैं | १३॥ 

[ नाम कर्मके व्यालीस (४२) भेद, तथा उपमेदोंकी अपेक्षासे तैरालवे 
(९३) भेद, इस प्रकार हैं--- 

१. चार गति (नरक, तिर्यक, मनुष्य और देव); २. पांच जाति (एकेन्द्रिय, 
द्वीन्द्रिय, भीन्द्रिय, चर्दरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय); ३. पांच शरीर (औदारिक, 
वैक्रियिक, आहारक, तेजस और कामण ); ४. औदारिकादि पांचों शरीरके पांच 
चनन्‍्धन व ५. पांच संघात; ६. छट्द शरीरसंस्थान (समचतुरत्त, न्यप्रोषपारिमण्डल, स्वाति, 
कुब्न, वामन और हुण्ड); ७. तीन शरीराज््ीपांग (ओदारिक, वैक्रियिक और 
आदारक) ८, छह सेहनन ( वज-हृषभ-नाराच, नाराच-नाराच, नाराच, अधैनाराच, 
कीौलित और भसंप्प्राप्तालपाटिका); ९. पांच वर्ण (कृष्ण, नील, रक्त, इरित और झुक्के; 
१०, दो गंघ ( सुगन्ध और दुर्गंध ); ११. पांच रस (तिक्‍्त, कड़, कंषाय॥ आम्ल 
ओर मधुर); १२. आठ स्पशे ( कठोर, म॒ठुं, गुरु, लघु, स्तिग्ध, रूक्ष, शीत और 
उष्ण); १३. चार आनुपूर्वी ( नरकगतियोग्न तियग्गतियोग्य, मनुष्यगतियांग्य ओर 
देवगतियाग्य ); १४, अगुरुख्घु, १५, उपधात; १६. परधात; १७, उच्छ्वास; 
१८. आताप, १९, उद्योत, २०. दो विद्ायोगति (प्रशस्त और अप्रशस्त); २१. रस 
२२. स्थावर, २३, बादर, २४. सूक्ष्म, २५, पयोप्त, २६, अपयोप्त, २७. प्रत्येक 
शरीर, २८, साधारण द्वारौर, २९. ल्थिर, ३०, अस्थिर, ३१, शुम, ३२. अशुभ, 
३३. सुभग, ३४. दुर्भंग, २५, सुस्वर, ३४, दुःस्वर, ३७. आदेय, ३८, अनादेय, 
३९, यदा;कीर्ति, ४०, अयशःकातिं ४१. निर्माण और ४२, तीर्थंकर | 

शानावरणीय, द्शनावरणीय, मोइनीय और अन्तराय ये चार-तो जीवके 
गुणोंका घात करनेवाले होनेसे उनकी समस्त उत्तर प्रकृतियां अशुभ ही हैं । 

७ गोन्नकर्म-२ 

गोन्कर्मके दो भेद हैं :--उच्च और नीच | जाति, कुछ, घन, प्रभुता, 
रूप, चछ, विद्या और तपकी भरेठ्रताके अनुसार उच्च गोत्र आठ प्रकारका है, 
तथा इनको हीनताके अनुख॒र नाच गोन्र भी आठ प्रकारका है| १४ ॥ 


र कम प्रकृति | १०९ 
८ अन्वरायकर्म-५ 


अन्तरायकर्मके संक्षेपत: पांच मेद कहे गेये हैं : दानान्तयय, छामभान्तराय, 
मोगान्तराय, उपमोगान्तराय वया वीयीन्तराय ॥ १५ ॥ 
इसप्रकार आठ कर्म और उनकी उत्तर प्रकृतियोंका वर्णन किया। अब उनके 
प्रदेश, केत्र, काल तथा मावका वर्णन सुनियें॥ १४६॥ 
कर्मे-प्रदेश 
आठों कर्मोंक्े सब मिछाकर अनंत प्रदेश हैं, और उनकी संख्याका प्रमाण 
रुसारके अमव्य जीवॉकी संख्यासे अनंत गुणा है और सिद्ध मगवानोंकी सेख्याका 
अनन्तवां भाग है ।। १७ ॥ ५ * 
कम-क्षेत्र 


समस्त जीवोंके कर्म संपूर्ण लोककी अपेक्षासे छहों दिद्याओं में उब आत्म 

प्रदेशोंके साथ धब तरइसे बेघते रहते हैं ॥| १८ ॥ 
कर्म-स्थिति 

उन आठ कर्मोमे से ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, वेदनीय, और अंत- 
राय कर्मोकी जधन्य स्थिति अन्तमेह॒तेकी, और उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोर्ड 
- सागरकी कही गईं है ॥ १९-२७ 

मोहनीय कर्मकी जघन्य स्थिति अन्तुहृत्त्ञी और उस्कं स्थिति सत्तर 
कोड़ाकोड़ी सागरकी है ॥ २१ ॥ 

आयु कममकी जघन्य स्थिति अन्तमुदृर्तकी और उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर 
तककी है ॥ २२ | | 

नाम और गोत्र, श्न दोनों कर्मोकी जधन्य स्थिति आठ अन्तर्मुहृर्तकी है, 
ओर उत्कृष्ट आयु चीस कोंडाकोड़ी सागरकी है॥ २३ ॥ 

फार्मोंका अहुभाग 

सब कर्मस्कंघोंके अनुभाग (परिणाम अथवा रख देमेकी शक्ति ) का प्रमाण 
सिद्धगाति ग्रातत जनंत जीवोंकी संख्याका अनन्तवां भाग है, किन्तु यदि से कर्मोंके 
परमाणुओंकी अपेक्षासे कहें तो उनका प्रमाण यावन्मात्र जीवोकी संख्यासे मौ 
अधिक जाता है || २४ ॥ 

इस प्रकार इन कर्मोके रसोंकों जानकर मुमुक्ु जीव ऐसा प्रयत्न करे जिससे 
कमेका बेघन हे और पूर्व में बांघे हुए कर्मोंका भी सय दोता जाय। ७।३|५० ॥२५ ॥ 


[ उत्तराध्ययन्न सन्न-३३ ] 


४ ११६ 
शुणस्थान 


दर्शन मोहनीयादि कर्मोंकी उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम-आदि जवस्था- 
नुसार होनेवाले जिन परिणामोसे युक्त जो जीव देखे जाते हैं. उन जीवोको सर्वक् 
देवने उसी गुणस्थानवाला और परिणामॉको गुणस्थान कहा है ॥ १ ॥ 

मिथ्यात्व, शातादन, मिश्र, आधैरत सम्यगृहष्टि, वेशविर्त, श्रमचाबिरत 
अप्रमत्तविरत, अपूपेकरण, अनिदृत्तिकरण, सूदमर्तापराय, उपशांतमोह, क्षीणमोह, 
सयोगक्रैवली और अयोगकेवर्ली, ये चौद्‌द जीवतमास (गुणस्थान) हैं। और इनते 
ऊपर ठिद्ध जीव हैं।। २-३ ॥ ., 

[ यहाँ चौथे गुणस्थानके साथ आविरतशब्द अन्त्यदीपक है, - इसलिये पू्वेके 
तीन गुणस्थानोंमे भी आविरतभाव _्षमझ्षना चाहिये | तथा छट्ठे गुणस्थानके साथका 
विरत शब्द आदि दीपक है, इसडिये यहांसे लेकर सम्पूण शुणस्थान विरत ही 
होते हैं, ऐला समझना | ] 

१ मिथ्यात्व 

मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयसे तत्वार्थके विपरीत श्रद्धानकों मिथ्यात्व कहते हैं | 
इसके पांच भेद हैं : एकान्त, विपरीत, विनय, संशय और अशान || ४ ॥ 

- भिथ्यात्व प्रकृतिके उदंयते उत्तन्न होनेवाले मिथ्या परिणामॉका गनुभव 
करनेवाला जीव विपरीत भ्रद्धानवाला हो जाता है । उसको जिस अकार -पिंत्तज्वरसे 
युक्त जीबको मीठा रस भी अच्छा मादू्म नहीं होता, उसी प्रकार यथांर्थ धर्म 
रुचिकर नहीं छगता ॥ ५ ॥ ' 

२ सासादन 

सम्यक्त्वरूपी रस्नपर्वेतके शिखरसे गिरकर जो जीव मिथ्यात्वरूप भूमिके 

सम्मुख हो चुका है, अतएवं जिसने सम्यक्त्वका नाश: कर दिया है ( किन्तु 


मिथ्यात््वको प्राप्त नहीं किया है) उसको सासन या साखादन गुणस्थानवर्ती कहते 
हैं॥६॥ ; 


३ सम्यक्‌ मिथ्यात्व ;क्‍ हे 
जिसका आत््माके गुणकों सर्वथा घातनेका कार्य दूसरी सर्ब्रधाति प्रकृतियोंसि 
विलक्षण जातिका है उस जात्यन्तर सर्वधाति सम्यामिथ्यात्व प्रकातिके उदयते फेंवल 
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सम्यकत्वरूप या मिथ्यात्वरूप परिणाम न होंकर जो मिश्र-रूप परिणाम होता है 
उसको तीठरा प्रिश्गुणस्थान कहते हैं ॥७॥ 
जिस प्रकार दंही और गुड़कों परस्पर मिला देने पर फिर उन दोनोंको 
पृथक नहीं कर सकते ( उत द्रब्यके प्रत्येक परमाणुका रस मिभ्रढ्प खट्टा ओर 
मीठा मिला हुआ द्ोता है ) उठी प्रकार मिश्र परिणामॉर्मे भी एक ही कालमें 
सम्यक्त्व और मिथ्यात्वरूप परिणाम रहते हैं, ऐसा समझना चाहिये ॥८॥ 
सम्यक्मिथ्यात्व गुणध्थानवर्ती जीव सक़छ संयम यथा देश संयमकों ग्रहण 
नहीं करता, और न इस गुणस्थानम आयुकर्मका बन्ध ही होता है | तथा इस 
गुणस्थान वाला जीव यादि मरण करता है तो नियमसे धम्यक्त्व था मिथ्यात्वरूप 
परिणामोंको प्राप्त करके ही मरण करता है; किन्तु इस गुणस्थानमें ररण नहीं 
होता । ॥९॥ 
४ अधिरत-सम्यत्तव 
सम्यगूदर्शनगुणकों विपरीत करनेवाली प्रकृतियोंमें से देशघाति सम्यक्त्व प्रकृति 
के उदय होंनेपर (तथा अनन्तानुवन्धा चतुष्क और मिथ्यात्व एवं मिश्र, इन सर्वेधाति 
प्रकृतियोंके आगामी निषेकोका सदवस्थारूप उपशम और वतेमान निपेकोंकी 
बिना फछ दिये ही निरा होनेपर ) जो आत्माके परिणाम होते हैं उनको वेंदक 
( या क्षायोपशमिक ) सम्यग्दशन कहते हैं | वें परिणाम चछ, मलिन या अगाढ़ 
होते हुए भी नित्य ही (अथौत्‌ जघन्य अन्तमुंह॒तते छेकर उत्कृष्ट छयासठ सागर 
पर्यत ) कर्मोकी निजरा कारण हैं ॥ १०... 
तीन दशशन मोइनीय, अथोत्‌ मिथ्यात्व, मिश्र और सम्पक्त्व, तथा चार 
अनन्तानुबन्धी कपाय, इन सात प्रकृतियोंके उपशमसे उपदम, और सर्वथा क्षये 
क्षायिक सम्पग्दशन होता है | इस ( चतुर्थ-गुणस्थानवर्ती ) सम्पन्दर्शनके साथ संयम 
ब्रिल्कुछ ही नहीं दोतां; क्‍योंकि यहांपर दूसरे अप्रत्याख्यानावरण कषायका उदय 
है। अतएव इस गुणस्थानवर्ती जीवको अतंयत सम्यग्हाष्ट कहते हैं ||११॥ 
सम्यग्दष्टि जीव आचायोंके द्वार उपदिष्ट प्रवचनका श्रद्धान करता है 
किन्तु जशानतावश गुरुके उपदेशंस विपरीत अथेका भी श्रद्धान कर छेता है ॥१२॥ 
जो ईंद्रियोंके विषयोंसे तथा चल-स्थावर जीवॉको हिंसासे विरक्त नहीं है 


या जिनेन्द्रदेवद्वांर का्यित प्रवचनका भ्रद्धान करता है, वह जविरततम्यगहारि 
१३॥ | 


११२ तत्त्व-समुन्चय 


५ देशविरत 

जो जीव जिनेंद्रदेवग॑ अद्वितीय श्रद्धा रखता हुआ चअसकी दिंसासे' विरत 
और उस ही समयमें स्थावरकी इिंसामे अविरत होता है, 38 जीवको विस्ताविसत 
कहते हैं ॥१४॥ 

६ प्रमत्त-विरत | 

सकक संयमको रोकनेवाली प्रत्याख्यानावरण कपरायकरा उपशम होमेसे पूर्ण 
संयम तो दो चुका है, किन्तु उस संबमके धाय संज्वलन और नोकपायके उदयसे 
सेयमम्मं मलको उत्पन्न करनेवाला प्रमाद भी होता है, अतएव इस गुणस्थानको 
प्रमत्ताविरत कहते हैं ॥१५॥ 

चार विक्रया ( जीकथा, मक्तकथा, राष्ट्रकया, अवनिपालकथा ) चार 
कषाय ( क्रोध, मान, माया, लोम ) पांच इंद्रिय (स्पश, रस, माण, चक्षु और श्रोचच) 
एक निद्रा और एक प्रणय ( स्नेह ), यें पंद्रह प्रमादोंकी संख्या है ॥१६॥ 

७ अप्रमतत 

निस संयतके सम्पूर्ण प्रमाद न हो चुके हैं, जो पांच मद्दालतों तथा अछा- 
इस मूलगुणों एवं शीलते सेडित है और ध्यानमें छीन है, किन्तु जो अभी कर्मोंके _. 
उपशभन या क्षपणमें प्रदत्त नहीं हुआ अथीत्‌ उपशम्‌ या क्षपक श्ेगी नहीं चढ़ा, 
वह सातवें शुणस्पानवर्ती अप्रमत सेयत हे ॥१७॥ 

८ अपूरवकरण 

जिसका अन्तमूहर्तमाच काछ है ऐसे अधःप्रवत्ततरणकों ब्रिताकर वह 
सोतिशय अप्रमतत प्रतिसमय अनन्तगुणी विश्वुद्धिको प्रात्त होता हुआ अपूपिकरण 
नामक अष्टमगुणस्थान पर पहुंचता है ॥ १८ ॥ 

इस गुणस्थानमें मिन्‍नवमयवर्ती जीव, मिन्‍न और पूर्व उमयर्म कभी प्राप्त 
नहीं हुए ऐसे अपूध परिणामांकों घारण करते हैं, इसलियें इस ग़णस्थानका नाम 
अपूवेकरण है ॥१९। 

९ अनिवृत्तिकरण । 

अन्तमुहतमाज अनिवृत्तिकरणके कालमेंसे आदि या मध्य या अन्तकले एक 
समयवर्ती अनेक जीवोम जिसप्रकार शरीरकी अवगाइना आदि बाह्मकारणोंते तथा 
अनावरणादिक क्मके क्षयोपशमादि अन्तरज्ञ कारणेंसि परस्परमें भेद पांयां जाता 
--..? उस अकार जिन परिणासोंके निमितते परस्परमें मेद नहों पाया जाता उनको 
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आनिवृत्तिकरण परिणाम कहते हैं | और अनिवृत्तिकरणका नितना काल है. उतने 
ही उसके परिणाम हैं। इसलिये उसके कालके प्रत्यक्ष समय आनिशत्तिकरणका 
एक ही परिणाम द्वोता है। तथा ये परिणाम अत्यन्त निर्मे ध्यानर्प अभिकी 
शिल्ञाओंकी सहायतासे कर्मंवनकों भस्म कर देंते हैं ॥२०-२१॥ 

४ १० सूक्ष्मसाम्पराय 

लिए प्रकार घुछे हुए केशरी वत्चर्म मृकम छाडिमा रह जाती है, उम्री प्रकार 
जो अत्यन्त सृक्म राग ( छोम कपाय) से युक्त है उसको सूद्ममाग्पयय नामक 
दशन गुणस्थानवर्ती कहते हैं ॥ २२ ॥ 


चाहे उपशमग्रैणीका आरोह्ण करनेवाला हों अथवा क्षपकर्मेगीकरा आरोहण 
करवाला हो, परन्तु जो जीव पृद्ठम छोमके उदयका अनुभव कर रहा है वह 
दशर्म गुणस्थानवर्ती जीव यथाख्यात्त चारित्यते कुछ ही न्यून रहता है ॥२३॥ 


११ उपश्ञांत मोह 
मिमी फलसे युक्त जलके समान, अथवा शरदूऋतुमें सरोवरके जलके 
'हजान जिसके मोहनीय कर्मके उपशमसे उत्न्न होनेवाले निमेल परिणाम हो जाते 
हैं वह ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती उपब्चान्त कपाय दोता है ॥२४॥ 


१२ क्षीणमोद - 
जिस निर्मन्थता चित्त मोहनीय कर्मफे सर्वेया क्षीण हॉनेसे स्फटिकफे 
निर्मल पात्र रक्खे हुए जलके समान निर्मछ हो गया है उसको वीतराग देवने, 
श्वीगकपायनामक बारह गुणस्थानवर्ती कह है ॥२५॥ 


१३ सयोगकेवली 

जिसका केवलशानलूपी यूयेदी किरणोंके समूहसे अज्ञान अन्धकार सर्वथा नष्ट 
हो गया हो, और जिसको नव फ़ेयछ रूब्ध्रियेक्रि ( क्षायिक सम्यकत्व, चारित्र, शान 
दर्शन, दान, छाम, मोग, उपमोग और बीर्य ) प्रकट होनेसे “'परमात्मा” यह 
उंशा प्रात हो गई है, वह इन्द्रिय आलोंक आदिकी अपेक्षा न रखनेवाले 
शान-दर्शनते युक्त होनेंके कारण केवछी, और काययोगते युक्त रहनेके कारण 
उयोगी, ( तथां घातिकमोंका विजेता होनेके कारण) निन कहा जाता है, देता 
अनादिनिघन आप आगममें कहा है ॥२६-२०॥| | 


श्श्ड तत्त्व -समुच्चय 


१४ अयोग केवली 

जो जीव अठारइ हजार झौलोंका स्वामी हों चुका है, जितके कम्मोरे 
आनेका द्वारूूप आखब सर्वया बन्द हो चुका है; जिसके कर्मेरूपी रजकी प्रायः निजेरा 
हो चुकी है तथा मिसका काययोग मी समाप्त हो गया है, वह चौदहवें गुणस्थानवर्ती 
अयोग केवर्ली शेता है ॥२८॥ 

सिद्ध 

जो जश्ानावरणादिे अष्टकर्मोते रहित हैं, अनन्तठुखरूपी अमृतके अनुभव 
करनेवाले शान्तिमय हैं, नवीन कर्मोके कारण भूत मिथ्यादर्शनादि भावकर्म रूपी 
अज्जनसे राह्टित हैं, नित्य हैं, शान, दशन, सुख, वीये, अव्यावाघ, अवगाइन, 
सृश्मत्व, और अगुरूलघु, ये आठ मुख्य शुण जिनके भकट हो चुके हैं, जो कतकृय 
हैं, और छोकके अप्रमागर्में निवास करनेवाले हैं, उनको सिद्ध कहते हैं ॥२९॥ 


[ नेमिचन्द्राचायेक्त जीवकाण्ड ] 


; १३ ४ 
मार्गणा-स्थान 


मिन भावोंके द्वारा जिन प्योयोे लिस प्रकारते जीवोंका भ्रुतशांनमे विचार 
.किया गया है वे तथा निदिए चौदह मागेणायें जानने योग्य हैं ॥१॥ 
गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कपाय, शान, संयम, दर्दान, छेश्या,. भष्य, 
सम्यक्त्व, ऐैश्ा और आहार, ये चौदद सार्गणा हैं ॥र॥ # 78 758 काझ 
१ गति सार्गणा कह 
. गति नामकर्मके उदयसे दोनेवाली जीव की पर्यायकों, अथवा चार्से गतियोमि 
गमन करनेके कारणको, गति कहते हैं | उंतके चार भद हैं: नरकगरति, तियंगगति 
मनुष्यणति और देवगति ॥३॥ की अं आक; 
२ इन्द्रिय मागेणी है हा दिन 
--... इन्द्रयके दो मेद हैं--एक भावेन्द्रिय, दूसरी द्रव्येन्द्रिय | मतिशानावरण कर्मके 
ध्योपशमसे उत्पन्न होनेवाढी विज्ञद्ध, अथवा उस विशवद्धेत उलन होनेगरले 
उपभोगात्मक श्ञानकों मावेन्द्रिय कहते हैं| ओर, शरीर नाम कर्मके उदयते होनेवाले 
शर्ररके चिहविशेषक्नों द्रव्यन्द्रिय कहते हैं |४॥ हि 
. जिन जीवेके बाह्य चिहर (द्रव्येन्द्रिय) और उसके द्वार 'होनेवाला. सके, 
रस, गन्ध, रूप और शब्द, इन विपयोका ज्ञान हो उनको ऋमते एकेन्द्रिय, 
हीन्द्रिय, भीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीव कहते हैं। इनके भी झमेक 
अरषातर भेद हैं ॥५॥ है 
, ३ काय सार्गणा | 
जाति नामकभेके अविनाभावी त्र८ और स्थावर नामकर्मझे डदयते धैने , 
बाली आत्माकी पर्यायक्रों निनमतमें काय कहते हैं | इसके छह भेद है-- पुथ्वो, 
चर, अग्नि, वायु, वनष्पाति और ऋ७ हद हा का 
* पृथिवी, अपू , तेज (अग्नि) और चायु, - इनका शरीर- नियमप्ते- -अपने 
अग्ते-पूथिची आदि नामकमके उदयसे, अपने. अपने योग्य रूप,.-रस,. -ग़न्घ 
प-सशे इन चार गुर्णंलि युक्त पुणिवी आदिकर्म ही इनता है ॥७॥ - 


९१६ तेत्व-सदुक्चंय 


जो जीव दो, तीन, चार व पांच ईंद्वियोंसे युक्त हैं उनको वौर मगवानके 

उपदेशसे प्रसकाय समझना चाहिये ॥८॥ 
४ योग मागेणा 

पुद्दलविपाकी शरीरनामकर्मके उदयसे मन, वचन व कायसे युक्त जीवकी जो 
कर्मोंके गण करनेमें कारणमूतशक्ति है उसीको योग कहते हैं ॥ ९ ॥ 

सत्य, असत्य, उमय, और अनुमय, इन चार प्रकारके पदार्थोमिसे जिस : 
पढागकों जानने या कइनेके लिये जाविके मन वचनर्का प्रवात्ति दोती है उस समय 
मन और वचनका वहीं नाम होता है। और उतके सम्बन्धसे उस प्रवृत्तिका भी 
वहदी नाम द्वोता है ॥१ थ। 

समीचीन मावमनको (पदार्थकी जाननेकी शक्तिरूप शानको) अर्थात्‌ समी चीन 
: पदायथ्रों विषय करनेवाले सनकों सत्यमन कद्दते हैं। और उठके द्वारा जो योग 
होता है उतकों सत्यमनोयोग कहते हैं। सत्यते जो विपरीत है उसकों मिथ्या 
कहते हैं। तथा सत्य और मिथ्या दोनों ही प्रकास्‍्क्रे मनको उमय मन जानना 
चाहिये ॥£ १॥| | 

जी न तो रुत्य हो और न मृपा हो उसको अध्त्यमृपा मन कहते हैं। और: 
उठ्के द्वारा जो योग होता है उसको असत्यमपामनोयोग कहते हैं ॥१२॥ 


दश प्रकारके उत्य अर्थक्रे वाचक वचनकों सत्यवचंन और उससे होनेवाले 

०. पु पु 
थोगकों सत्यवचनयोंग कहते हैं | तथा इससे जो विपरीत है उतकों मृषा और 
जो कुछ सत्य और छुछ मुषाका वाचक है उसकों उमय वचनयोग जानिये ॥|१३१॥ 
जो न सत्यत्प हो, न मुपारूप ही ह्षें, उसको अनुमय वचनयोग जानिये । 


अतेशियोंक्री समस्त भाषा और संशियॉकी आमन्त्रणी आदिक भाषा अनुमय भाषा 
कही जाती हैं ॥१४॥ 


जनपदसत्य, सम्मतिसत्य, स्थापनासत्य, नामसत्य, रूपसत्य, प्रतीत्यसत्य, 


व्यवहास्सत्य, सैभावनातत्य, भावठ्त्य और उपमासत्य, इस प्रकार सत्यके दश 
मेद हैं ॥१५।) 


पके हुए चांवलको मात कहना, रानौकों देवी कहना, पाषाणादिकी 
प्रतिमाको चन्द्रप्रभु भगवान कहना, किसी पुरुषविशेषका नाम जिनदत्त रखना, 
पणौनुसार किसी वस्तुकों श्वेत क_ना, आंपेक्षिक रम्पाईके अनुसार दाँथि' कहना, 
उकड़ी छाते हुए या आग जाते हुए -मनुष्यकों कहना “यह भात पका रहा है! 


मार्गणा-स्थान ११७ 


क्यताके विचारस कहना इन्द्र जम्बूद्वापकों पलट सकता है; आगमके अनुधर 
केसीछों पापकर्मते रोकनेके वचन कहना, पल्यकी,उपमानुसार मापविशेषकी पल्योपम 
#इना, ये उक्त दश प्रकारके जनपदादि सत्यवचनकी क्रमशः दश दृष्टान्त हैं ॥१ ६-१७॥ 

आमनन्‍्त्रणी, आाशापनी, याचनी, आपएप्छनी, प्रज्ञापनी, फ्रयाज्यानी, धंशय- 
थचनी, इच्छानुलेन्नी और अनक्षरगता, ये नव प्रकारकी अनुभयात्मक भाषा हैं, क्योंकि 
एनके सुननेवालेफो व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही अंश्ञोंक्रा शान दोता है ॥१८-१९॥ 


औदारिक, वैक्रियिक, आहारक व सैजत नामकमेके उदयसे होनेवाले चार 
शरीरेंकी कर्म कहते हैं। और कामेण दारीर नामफ्रमके उदयतसे होनेवाले 
शानावरणादिक आठ कर्मोके समूइको कार्मण शरीर कद्दते हैं ॥२०॥ 

५ बेदमागणा 

पृरुष, क्री .ओर नपुंसक वेदकर्मके उदयंत्त भावपुरुष, मावश्ना व माच 
नपुंतक होता है। और नामकर्मके उदयसे द्रव्यपुरुष, द्रच्यज्ी व द्रव्यनपुंतक होता 
है। यद्द भावषेद ओर द्रव्यवेद प्राय; करके समान होता है, परन्तु कहीं पिपम भी 
होता है । (जैठे, नपुंक पेदका उदय नारकी व सम्मूई॑न द्रव्य नपुंसक् के अतिरिक्त 
पुरुष शरारी व स्री झरीरी जीवोंमें भी छत! है ) ॥२१॥ 


६ कपायमागेणा 
जीवके तुख दुःख आदि अमेर प्रकारके धान्यकों उत्पन्न करनेवाल होनेते 
तथा जिधकी संधाररूप मयोंदा अत्यन्त दूर है ऐसे कर्मरूपी क्षेत्रका यह कर्पण करता 
है, इसलिये इसको कपाय कद्दते हैं॥२२॥ 


क्रोध चार प्रकारका होता ऐ--एक पत्थरकी रेखाके समान, दूधरा 
प्रथ्वीकी रेखाके समान, तीसरा धूलिरेखाके समान और चौथा जलरेलाके समान | 
ये चारों प्रकारके क्रोध ऋमसे, नरक, तियकू, मनुष्य तथा देवगतिमें उत्पन्न 
करानेचाले हैं ॥ २३ ॥ 

मान भी चार प्रकारका होता है--पत्थरके समान, इृड्के समान, काठके 
समान, तथा ब्रेतके समान। ये चार प्रकारके मान भी ऋमसे नरक, तिर्यक्‌, मनुष्य 
तथा देव गातिके उत्पादक हैं | २४ ॥! 


माया भी चार प्रकारकी होती है--भ्रांसड्ी जड़के तमान, मेढेंके सींगके 


त्मान, गोमूतके समान और खुरपाके समान | यह चार प्रकारकी माया भी 
ऋमसे जाविको नरक, तियकू, मनुष्य और देवगातैगें के जाती है ॥२५॥ 


११४८ तत्त्व-समुच्चय 


लोभ कपाय मी चार प्रकारका होता दै--क्रिमेरोगके समान, चक्रमलं 
(रथ आदिकके पहियोंके भीतरकी औगन) के समान, शरीर मलके-समान, और 
हल्दीक्रे समान । यह भी क्रमस नरक, तियेक्‌, मनुष्य व देव गतिका उत्पादक 
है॥ २६.॥ 
नरक, तिथव्व्च, मनुष्य तथा देवगतिमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें 
क्रमते कोच, मान, माया छोर लोभका उदय होता है। अथवा अनियम भी 
होता है ॥२७॥ * 

७ ज्ञान भागंणा 

जशानके पांच भेद हैं--मति, श्रुति, अवधि, मनःपर्यय तथा केवल । इनमें 

आदिके चार शान क्षायोपश्मिक हैं, और केवलज्ञान क्षायिक है ॥२८॥ 


इंद्रिय और आमिन्द्रिय ( मन ) की सद्दायताते अमभिमुल्ल और नियमित 
पदार्थेफा जो शान होता है उसको आमिनिवोधिक कहते हैं| इसमें प्रत्येकके 
अवग्रह, ईद्ा, अवाय और धारणा, ये चार भेद हैं ॥२९॥ 


पदाथी ओर इन्द्रियोंके योग्य क्षेत्रम अवस्थानरूप संयोग दोनेपर नियमंसे 
अवग्रहरुष मतिशान होता है । अवग्रदशानके द्वाग ग्रधण किये गये पदार्थमें विशेष 
जाननेंकी आकांक्षा रूप ईंद्दा मतिशन होता है ॥३०॥ 


ईहा ज्ञानके अनन्तर वस्तुके विशेष चिन्होंकों देखकर जो उ8का विशेष 
निर्णय होता दे उत्को अवाय कहते हैं | जिकके द्वारा निर्णीत वृत्तुका कालान्तरमें 
भी विस्मरण न हो उसको घारणा ज्ञान कहते हैं ॥३१॥ 


मतिशानके विषयभूत पदा्थके आधारते किसी दूसरे पदायेक्रे शाक्को 
श्रुतज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान नियमसे मतिशान पूर्वक दोता है। इश्न भरुतशानकरे 
अध्षरास्मक अनक्षगात्मक इस प्रकार, अथवा शब्दजन्य और लि६झ्नजन्य इस प्रकार: 
दो भेद हैं | इनमें मुख्य शब्दजन्य श्रुतज्ञान है ॥३२॥ । 

द्रव्य, क्षेत्र, काठ, और भावकी अपेक्षासें जिधके विषयकी सीमा हो (डिन्तु 
जो इंद्रियोंकी सक्षयताके विना साक्षात्‌ आत्म-विशुद्धि द्वारा हो ) उसको अवधि- 
शान कहते हैं। इसीलिये परमागमर्मे इसको सीमाज्ञान कष्दा है। 'इस झानके 
जिनेंद्रदेवने दो भेद कहे हैं--एक भवप्रत्यय, दूसरा गुणप्रत्यय ॥३ १॥ 


जिसका चिन्तवन किया हो, अथवा जिसका चिन्तवन नहीं किया गया, 
अथवा ब्तेमानमें जिधका आधा चिन्तवन किया है, इत्यादि अनेक भेदस्वरूप 


मा्ेणा-स्पान ११९ 


दूसरेके मनमें स्ित पदार्थ लिछके द्वारा जाना जाय उस झशनकों मनशर्य शान 
कहते हैं | यह मन;पर्यय शान मनुष्यत्षेत्रम ही होता है, बाहर नहीं ॥३ ४) 

जो ज्ञान सम्पूर्ण, समग्र, केवल, प्रतिपक्षरित, सर्वपदायेगत, और छोका- 
लोकमें अन्धकार रहित होता है, उसे केवछशान जानना चाहिये ॥३५॥ 

८ संयम मार्गणा 

अद्दिग,; अचौय, सत्य, शील (त्रह्मचर्य) और अपरिह, इन पांच 
महावरतोंका धारण करना; ईयो, माया, एसणा, आदान-निश्लेषण और उत्त्तगे, इन 
पांच समितियोंक्रा पालना; चार प्रकारकी कपायौंका निप्रह करना; मन बचने 
कायरूप दण्डका त्याग करना; तथा पांच इंद्रियोंकों जीतना; इसको, संयम 
कहते हैं ॥३६॥ 

९ दशेन मार्यणा 

सतात्मक वस्तुओंके आकारका बोध किये बिना, तथा पदायोकी 
विशेषताओंकों जाने बिना, जो आत्मावधानरूप सामान्य ग्रहण होता है उठे मैन 
, लैद्धान्तम दर्शन कहते हैं ॥२७॥ 

थो आत्मावनि चश्ुगिन्द्रिय द्वारा प्रकाशित होता है, या जब पदार्य 
आंलों द्वारा देखा जाता है तत्र उसे चल्ुदशन कहते हैं। और चश्ुक्षे सिवाय 
दूरी चार इच्द्रियोंके अथवा मनके द्वारा जो प्रकाशित होताहउत्रकों अचशुदर्शन 
कहते हैं ॥३८॥ 

अवधिशञान इनेके पूवे उम्रयगरे अवधिके विषयभूत परमाणुते लेकर 
महस्कन्धरय॑न्त मूर्तद्रंब्यकों नो देखता है उसको अवाधिदर्शन कहते हैं ॥॥ ३९ ॥ 

सीड, मंद व मध्यम जादि अनेक अवस्पाओंकी अपेक्षा तथा चंद्र, दर 
आदि पदायथोकी अपेक्षा अनेक प्रकारके प्रकाश जगतमें परिमरित क्षेत्र रहते हैं, 


किन्तु जो छोछ और अछोक्त दोनों जगह प्रकाश करता है, ऐसे प्रकाश को 
केंचछ दर्शन कहते हैं || ४० ॥ 


१० लेश्या मागेणा 
छेश्याओे गुणकी (खल्पकों) जाननेवाले गणघरादि देवोंनि लेश्याका स्वरूप 


ऐंता कहा है कि लिसक्रे द्वात जाँब अपनेश्ने, पुण्य और पापतें दिप्त करे, पुण्य 
ओर पापके अघीन करें, उसकों छेश्पा कहते हैं दा 


१२० तत्त्न-समुध्यय 


कषायोदयसे अनुस्क्त योग प्रवत्तिकों लेरया कहते हैं | इतलिये दोनोंका 
कार्य प्रकृति, स्थिति, अनुमाग और प्रदेश, इन चार प्रकारका बंध फरना कहा 
गया ६ ॥४२॥ 

रेश्याओँके नियमते ये छह निर्देश अथात्‌ भेदोंके मांस हैं-- कृष्णलेश्या, 
नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेनोलेश्या (पीतलेश्या), पतन्नलेश्या और शुक्डलेश्या ॥४३॥ 


अशुम लेश्या सम्बन्धी तीज्तम, तीवतर ओर तीत्र, ये तीन खान, तथा 
शुभलेश्या सम्बन्धी मन्द, मन्दतर और मन्दतम, ये तीनस्थान होते हैं, क्योंकि कृष्ण 
लेश्यादि छह लेश्याओंके शुभस्थानोंमें जधन्यसे उत्कृष्टपयन्त और मअशुम स्थानों . 
उत्कृशत जघन्यपर्यन्त प्रत्येकमें पटस्थानपतित द्वानिवृद्धि होती है [[४४॥.... 


कृष्ण आदि छह लेश्यावाले छह पयिक बनके मध्यमें मार्गते भ्रष्ट होकर 
फलॉसे पूर्ण किसी इक्षकरों देखकर अपने अपने मनमें निम्न प्रकार विचार करते हैं-- 
कुष्णलेश्यावाला विचार करता है कि मैं इस वक्षकों मूछपे उलाइकर इसके 
फलछोंका भक्षण करूंगा । नीललेश्यावाला विचारता है कि मैं इस वृक्षक्ों स्कन्पते 
काटकर इसके फल खाऊंगा | कापोत लेश्यावाला .विचार करता हैं कि मैं इस -क्षकी 
बड़ी बड़ी शाखाओंकों काटकर इसके फरलोंकों खाऊंगा। पौतलेश्यावाला विचार 
करता है कि मैं इस बुक्षकी छोटी उपशासाओंकों काटकर इसके फर्लोंका खाऊंगा। 
पद्मलेश्या वाला विचासता है के में इस बृक्षके फलोंको तोड़कर खाऊंगा। 
झुक्कु लेश्यावाला विचार करता है ।क्ने में इस वृक्षक्रे स्वये हटकर गिरे हुए फरलोको 
जाऊंगा । इस प्रकार जो मनपूर्वक् चचन और. का्येकी प्रवाति होती है वह 
लेश्याका कम है ॥४५-४६॥ 
कोष करनेवाला हो, वैरको न छोड़े, लड़ाकू स्वभाव हो, धरम और 


दयासे रहित हो, दुष्ट हो, जो किसके भी वश न हो, ये सब कृष्ण रेश्या वालेके 
खक्षण ६ ॥डणी) 


काम करनेमे मनन्‍्द हो, बुद्धिविहीन हो, कला-चातुरयेत्े राहेत हो, और 


सशेनादि पांच इन्द्रियोंके विषयोका लोडपी हो, ये संक्षेपतेँ नीललेश्याके लक्षण 
कहे गये हैं |४८॥ 


दूसरेके ऊपर कोध करता है, दूसरोकी निन्‍दा करता है, अनेक प्रकारसे 
दूसरोंकी-दोष छूगाता है स्वयं बहुत शोकाकुलित, तथा भयप्रस्त द्वोता है, कार्य 
»* अकायका कुछ विचार नहीं करता, ये सब कपोत लेश्या वाले के लक्षण हैं-॥४९॥ 


दानधील हो: सत्डन हो, चोखा अयांत्‌ विश्वद हो, अमशांओ हाँ; दूं परे 
कहुदसे ऋर्सर्थोद्नों मी छत ऋर दे, माइआं और युद्दनोंक्रा आदर-दत्मान कर्टेल 
हु माने, ये प्म सेश्यावाके सनुष्यद्ठे छक्षय हैं एव शव 
पछवाद नहीं कर्ठा कर न अपना स्वार्थ खावठा है, डिन्द मद दीं 
थंदि सम्तामाव रखता है ठण इश्से गंग, आनिश्ठे विद्ेफ एवं इुद्धस्वादिम 
दर 


दिन डीवांछी अनन्द शान, दे नव छोर प्ौयरूप, अनन्त चअनुष्दरसा 
हिद्ठे होनेब ली ई मे मवध्यमिद्ध हैं, और की इसके विफीद हैं अथाद संदारटे कमी 


2२ सन्वक्त्च सायणा 
छट ढब्घ, गच अत्टिकाब व नद् पद्मर्थ इनका सिलेत्द्र संगवानते लि 
'अचारले वर्णन दिया है उस ही प्रकारटे इन अदान करने हो सम्बसत्त कटे 
हैं| बह दो प्रछग्से ढेंदा ईैं--शच् ठो फरेंवड आहाने अथःन्‌ ऋागम वाक्य होने 
मादझे शान, ओर दूटया अदिनमते अयात्‌ चुक्धि व दक सहित पर्टद्ापव 
डान ऋरके ऋअदान शा 
दर्शन झोहनीय अमके कीय हो ऊाने पर दो निर्मठ भरद्धान शोदा हैं उसको 
क्ाविकर रुम्यक्तत ऋहते हैं। बह सम्पकत्व नित्य अन्य ऋरी के ख होंनेचा ऋारय ६ !! 
दमन मोहनीय ऋर्मकी सम्पकत्व प्रहृदिद्८ उदददें परदायोक्ा लो चड मव्िम 
अयादरूर ऋद्वान छेदा हैं उसको वेदक सम्पक्त् ऋचते हैं ०६५ 
दर्शन मोहनीय ऋमक्रे ठर्शमसे हो प्रदार्थोक्षा अद्धान होता है उसझों 
इपरयान सन्वब्त्त ऋदते ई। यह सूम्दकत्ड इस दरइका पिमल होंदा हे केस द्ि 
निमरओआ आदि परदायोच्ते निमिचठे ऋऑचड़ आदि महके नोंचे बेठ दानेरर धन 
निमंद होता है ॥५७॥ 
ज्ञों कीच सम्बकचसे तो अवद हो गया ईद, दिन्दि मिध्याच्कों प्रात नहीं 
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हुआ ईं, उपकों उाउन ऋईते हैं। बह छोव औन्‍्शमिऋ, क्षापिऋ, बावोसघमिऊ, 


कि. अब बा जा का. +- 
छददिक और पारियामिऋऊ मावेमिंते पाँच पारिएमिक्र सावटे चुछ होता हैं 


१२२ चत्व-समुन्चय 


विरताग्ग्तिक्रे समान जिस जीवके तत्त्वोंके विषयमें श्रद्धान और अश्रद्धान 
दोनों हों उठको सम्यग्सिथ्यादृष्टि समझना चाहिये ॥५९॥ । 

जो जीव बिनेंद्रदेवके कहें हुए आप, आगम व पदार्थक्रा अश्रद्धान नहीं 
करता; किन्तु कुयुरूओंके कहें हुए या बिना कहें हुए भी मिथ्या पदायेका भद्धान 
करता है, उसको मिथ्यादृष्टि कहते हैं ॥६०॥ 

३ संज्ञा मागणा 

नोइन्द्रियावरण कर्मके श्वयोपक्षमकों व तज्जन्य ज्ञानकों संज्ञा कहते हैं। 
और जिनके यद्द संज्ञा न शो, किन्तु केवछ यथासउम्मव इन्द्रियनन्य शान हो, 
असंज्ञी कहते हैं ॥६१॥ हा 

इितका अहण और अहितका त्याग करानेके प्रकारकों शिक्षा कहते हैं। 
इच्छाएवंक हाय पैर आदि अंगों के चबल्ननेक्नों क्रिया कहते हैं। वचन द्वारा 
यताये हुए वस्तु स्वरूप या कर्तव्यकों उपडेश कहते हैं, और “छोक आदिके 
वाठको आलाप कहते हैं। जो जीव इन शिक्षादिककों मनके अवलम्बनधे 
प्रहण-घारण करनेकी योग्यता रखता है, उसको उठंशी कहते हैं ।और जिस जावों में 
यह योग्यता न हों उसको असंज्ञी कद्दते हैं ॥६२॥ 

जो जीव प्रदत्ति करनेके पहले अपने कतव्य और अकर्तव्यका विचार करें; 
तथा तत्व और अतठत्त्तका खरूप उम्झ सके, और उसका जो नाम रक्‍्खा गया 
हो उस नामके हारा बुलनेपर जा सके, उसकों समनशक कहते हैं। ओर इससे 
जो विपरीत है उसकों अमनस्क या अर्ज्ञी कहते हैं ॥६३॥ 


१४ आहार सागेणा 
शरीर नामक नामकर्मके उद्यते द्वव्यात्मक देह, वचन और मन बननेके 
योग्य पुदूगछक्की नोकमेवर्गणाओंका जो अहण होता है उसको आहवर कहते हैं ॥६४॥ 
बिग्रहगति अथात्‌ एक शरीरकों छोड़कर दूसरे शर्ररका अ्रहण करनेके छिये 
गमनको प्राप्त होनेवाले चारों गति सम्बन्धी जीव, प्रतर आर्थात्‌ वर्गप्रदेशानुखार और 
छो#पूरण अर्थात्‌ घनप्रदेंशानुसार अपने आत्मप्रदेशों द्वारा समस्त छोककों मर देंने 
रूप समुदूधात करनेवाले स्योगकेवडी, अयोगकेवली, और पघिद्ध, ये जीव तो 
अनादइारक होते हैं, ओर इनकों छोड़कर जोष समस्त जीव भाद्वारक होते हैं ॥६५॥ 


[ नेमिचन्द्राचायेक्त जीवकाण्ड ] 


: १३: 
ध्याने 


जैमे अमेद्य कवच सुरक्षित योद्धा संग्रामके अग्रमागर्म युद्ध करता हुआ 
, भी बज्ुओं द्वार अरुध्य होता है, व प्रहरणादि कियामें समर्थ होकर उन वैसियोंकों 
* ज्षीद ढेता है, उती प्रकार कर्मेक्के क्षय करनेंमे प्रदत्त हुआ साथु-क्षपक्र चैय्॑रर्पा 
कवचसे छुठाग्जित होकर परीपहरूपी शात्रुओंक्रे लिये अलूध्य हो जाता है, तथा 
ध्यानमें समये होकर उन वैरियोंकों जीत लेता है ॥ १-२ ॥ 
ध्यानमें तत्लीन पुरुष सदैव राग, द्वेष, इन्द्रिय, भय ब कषायोंकों जीत 
ढेता है, तथा राते, अराति व मोहका विनाश कर देता है ॥ ३ ॥ 
धमध्यान चार प्रकारका होता है और शुक्लष्यान मी चार प्रकारका 
होता है। ये ध्यान दुखोंकी दूर करनेवाढे हैं | अतएवं संसारक्े जन्म, जरा व मरण 
आदि दुलोंते मयमीत हुआ पुरुष इन दोनों घ्यानोंका अभ्यास करता है ॥४॥ 


कक घर जअश्ुमप्पान 
. श्रुघा तृषा आदि परीपहोंसे वंतावित होनेपर मी आते और रौद इन दो 
घ्यानों में कमी प्रदत्त न होवे, क्‍योंकि मले प्रकार तपश्नयों करनेवाले ताथुडों मी 
आते और रौद्रध्यान नष्ट ऋर छाल्ते हैं ॥५॥ 
१. आतंध्यान 
सर्तध्यान चार प्रकारका होता है और रोद्रध्यान भी चार प्रकारका है। 
संत्तर अर्थात्‌ शैयागत क्षपक ध्यानके इन सब भेदोंकों पूरणरूपसे जान छे। अमनोश 
अयोत्‌ अनिष्ट की प्राप्तिसें, इधके वियोगते, परीषह अर्थात्‌ दुक्‍्खकी वेंदनाते एवं 
मोगोंकी अभिवापास जो कपाययुक्त भाव होता है वही उंक्षेपमें चार प्रकारका 
आतध्यान कष्ट गया है ॥६-७॥ 
२. रोद्ध्यान. - 
स्तैनिक्य अयांत्‌ चोरी, मूषा अथोत्‌ झूठ, और स्वरक्षण अर्थात्‌ अपनी घन- 
उम्पत्तिकी रद, इन कार्णमें तया पुथ्वी, जल, अज्नि, वायु, वनस्पति एवं द्वीद्ियादि 
पते इन छह कायके जीवोंका घात करनेमें जो कपाययुक्त परिणाम होते हैं चह्दी 
उश्षेपते रोद्र ध्यान कहा गया है॥| ८ ॥ 


+्च 


श्र्ध चत्त्समुच्चय 


ये दोनों आते और रौद्रप्यान महामयकारी तथा खंवगांदिक सद्तिद्ीआंसिंमे 
विष्नरुप हैं, अतएव इनका अपहरण कस्केः सदेव घमे और झ्ठ ध्यानमें/अप्रने' 
बत्ती वृत्तिकों छ्यावें ॥ ९ ॥| # ६४5 
शुभध्यान पथ 

स्पर्शादि इन्द्रियों, फोघादि कपायों व मन, वचन और 'का्यंकी पल 


&*,५. 





रोक कर उन्हें आत्मध्यानमें ही घारण करें ॥१०-११॥ 

३० धमध्यान ै 

उक्त प्रकारसे एकाग्र होर मसकी चंचल्ताका निरोध करके चार प्रकारा 
धमध्यान करे । आशा अर्थात्‌ आगमोपदेश, अपाय अर्थात्‌ पाप और 

विविक, विपाक अर्थात्‌ नाना करोका नाना प्रकार फल, एव दंखान अर्थात्‌ छोड- 


रचनाका खलू्प, इनका विचय अथात्‌ मनसे विचार पूर्वक :शोष.-करना, यही 
चार प्रकारका धर्म ध्यान है ॥१३॥ हि 


घमंका छक्षण इस प्रकार है--आजब अर्थात्‌ निष्कपट सरर भाव; 
ड्युवा अयांत्‌ निष्परिग्रह अथवा अत्पपारिह चूत्ति, सार्दव अर्थोत्‌ आठ .प्रकारके 
मद रहित कोमल परिणाम, उपशम जथांत्‌ करॉयादि फपाय रहित शान्त'भोव 
तथा शाजके उपदेश द्वारा अथवा खमावतः पदार्थोंके स्वरूप जाननेकी त्मंत्त 
अथात्‌ तत्वनिज्ञाण। धर्मके इन छक्षणोंसे युक्त मनुष्य: ही :घर्ध्यानको 
पात्र है ॥ १४॥ ! 


घर्मध्यानका अवलंबन पांच प्रकारका-है--वाचना, प्रच्छना: परिवतेत 
अयांतू पाठकी घुनराहति या आज्ञाय, आलुप्रेश्षा अथोत्‌ प्राहः किये. हुए पा 


शानका अनुचिन्तन, और शास्रते अविद्द घरम्ेकथा आदि मी- चातोंका 
विचार ॥१५॥ 


4 


; 


पांच अस्तिकाय, छह जीवनिकाय, छह द्रव्य तथा अन्य पदार्थौका 
स्वरूप जो आशा अथीत्‌ शाज्जोंके वचनों द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता द्द 
यह सब 'आक्षा-विचय_ नामक घर्ध्यानमें चिन्तन करने योग्य हे ॥|१६॥ 

जैन मतानुसार कल्याणकी प्राप्तिमें उत्पन्न उपायों एवं उस आत्तय में 
हेनिवाले अपायें अर्थात्‌ विष्न बाघाओं तथा जीवोंकि जम और जशुभ परिणामों का 
विचार करना अपाय-विचय नामक पधर्मष्यान है ॥१७॥ 

जीवेंके एक या अनेक मर्वोत पुण्य और पाप रूप कर्मोके फलका, तथा 
कर्मोकी उदय, उदीरण, संक्रमण, वन्ध व मोक्षरूप अवस्याओंका चिन्तन 
(बिपाक-विचय? नामक धघर्मध्यान में किया जाता है ॥१८॥ 

अधोलोक, तिगर्लोक व ऊर्ध्वलोक इन तीनों छोकाका उनके भेदोपमेदों 
तथा आकारादि संस्थानका एवं उन्हींकी आनुषोगिक बारह अनुप्रेज्षाओका चिन्तवन 
करना 'संस्थान-विचय' नामक घर्मध्यान है ॥१९॥ 

वे बारह अनुप्रेक्षाएं इस प्रकार हैं--अप्नुव, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, 
संसार, छोक, अश्वुचित्व, आखव, संतर, निर्जरों, धरम और बोध | इनका भी 


. विचार संस्थान-विचय घममध्यानके भीतर करने योग्य हे ॥२ ०॥ 


४. शुह्॒ष्यान 

पूवोक्त प्रकारते घमेध्यान करके ध्षपक जब लेश्याकी उज्ज्वल्ताको प्राप्त हो 
जाता है तब वह घम ध्यानका उल्लंघन कर शक्नध्यान करना प्रारंभ करता है॥२१॥ 

शुक्रृध्यान चार प्रकारका है--पहला प्रथक्त्वनवितर्कवीचार, दूसरा एकत्व- 
वितरकंबीचार, तीसरा यृक्ष्मक्रिया और चोथा समुच्छिन्नक्रिया ॥२२-२ ३) 

जिनका मोहनीय कर्म उपशान्त हो गया है ऐसे साधु जो अनेक द्रव्योंका 
अपने मन-वचन-कायरूप तीनों योगों द्वारा ध्यान करते हैं, इस कारण तो उत्ते 
पृथक्त्व कहते हैं। ओर चूंकि पूर्वगत श्रुतांगके अर्थ करनेमें कुशल श्रुतक्ेवछी 
सांधु वितर्क अथोत्‌ श्रुतक्ते आधारसे विचार करते हैं, इसलिये यह ध्यान 
विर्तक रूप है। एवं अर्थ अयात्‌ ध्येय द्रव्य या उसकी पयोय विशेष, व्यंजन 
अयांत्‌ पदायकी प्रकट करनेवाले वचन व योग अर्थात्‌ मन, बचनं, फायकी 
प्रहाति, इनमें संक्रम अर्थात्‌ एकले दूसरे पर ध्यानका परिषतेन रूप बीचार होता है, 
इसलिए इस ध्यानकों वूतमे वीचार भी कहा है। तात्ये यह कि लित्त ध्यानमें 
गन्पदे पर्याय व पयोये द्रव्य, एक शरुतवचनसे दूछरे भुतवचन, एक योगते बूसरे 


१२६ , तत्व समुच्चय 


योगका ध्यान परिवर्तन होता रहता है वह पृथकत्व-वितर्क-बाचार नामक प्रथम 
शुक्न ध्यान है ॥२४-२६॥ “ 


पूंकि क्षीणकषाय साधु एक ही द्रव्य या द्रव्यपर्याथका किसी एक योग 
द्वारा ही ध्यान करता है, इसलिये तो एकत्व कहछाता है । और पूर्वोक्त प्रकारते 
भ्रुतकेवली साधु श्रुतक्ते आधारसे विचार करता है, इसलिये विर्तक रूप है | एवं 
अर्थ, ब्यंजन व योगोंका संक्रम नहीं होता इसलिये अवीचार है। ताले 
यह कि जिस ध्यानमें श्रुतचितन अर्थात्‌ वितक तो द्ोता है, किन्तु ध्यानका 
विषयभूत द्रव्य तथा चिन्तनका ताधनभूत योंग एक ही २६ता हैं--उसका वीचार 
अर्थात्‌ विपरिवर्तन नहीं होता--वह एकत्व-वितर्-अबीचार नामक द्वितीय शुक्ल- 
ध्यान है ॥२७-२९॥ 

जिस ध्यान में न तो वितर्क है और न वीचार, किन्तु केवल यूक्ष्म काय- 
योग होनेसे सूक्ष्म क्रिया मात्रका अवलंग्नन होता है, तथापि ध्यानका विषय समस्त 
द्रव्य और पयोय एक ही समय ह्वोते हैं, वह सूद्ष्भक्रियाप्रतिपाति नामक तीसरा 
शुक्नध्यान दे ॥३०॥ 

वितर्फरह्ित, वीचार रहित, क्रिया रहित, समस्तर्शालोकी पूर्णताका सहभावी, 
योगोंके निरोध सह्दित जो ध्यान होता है वह अन्तिम व्युपरतक्रियानिद्वीत्ति नामक 
चत्मुथे उत्तम शुक्नध्यान है | इस आन्तिम व अप्रतिपाति अर्थात्‌ कभी न छूटनेवाले 
शुद्न-ध्यानको योगोंका निरोध तथा औदारिक, तैजल और कामेण इन तीनों शरीरोंका 
नाश करनेवाल्य चौदहवें गुणस्थानवर्ती अयोगिकेवली करता है ॥११ -३१२॥ 


इस प्रकार क्रोधादि कषायोंके साथ युद्ध करनेमें क्षपक्के छिपे ध्यान, ही 


आयुध है | ध्यान-रहित क्षपक उसी प्रकार अतफछ दोता है जैते प्रिना आयुध 
का योद्धा ॥३३॥ 


__ जैसे रणभूमिम रक्षाका साधन कक्‍च है उसी प्रकार कबायोफ् साथ युद्ध 
करनेमें ध्यान ही आत्मरक्षाका साधन है| और जिस प्रकार युद्धमें बिना कबचका 


योद्धा नाशको भ्राप्त द्वोता है, वैते ही ध्यान किये बिना क्षपक अपनेकों कभायोंरे 
बचा नहीं सकता ॥३४॥ ; 


[ शिवायकृत भगवती आराघना ] 


४ १४४ 
स्ाह्ाद 


जो जीवादिक द्वव्यसमूह नाना प्रकारके भावते संयुक्त कई्दें गये हैं, उनके 
सशथिकरणके हेतु प्रमाण और नय के लक्षण मी बतलाये गये हैं ॥१॥ 


द्रव्योक्े समस्त स्वमावोमें सतसे अधिक व्यापक स्वभाव अलजित्व है, 
क्योंकि सभी द्रव्योमें 'असि! अथीत्‌ मावात्मक सत्ता पाई जाती है और 'अखित्व 
गुण समस्त भावात्मक पदार्थो्मे विद्यमान है ॥२॥ 


इस पकार जो द्रव्य सत्तारूप है वह प्रमाणका विपय है, अयीत्‌ उसकी 
पूरी जानआरी ग्रमाण द्वारा प्राप्त होती है। इसी प्रमाण ज्ञानका एक भेश नय 
कहन्थता है, ओर नवक्री यद आंशिक शानात्मकता दाब्दोमें स्थात! धचनके 
. द्वारा प्रकट की जाती है ॥३॥ 
किसी भी द्रव्यक्ा शान सामान्य व विज्ेप रूप होता है, और इन दो 
प्रकारके ज्ञानोंमे कोई विरोध नहीं है। पदाथोकी यह द्विरुपकता और उनमें आविरोध 
” की विद्वि सम्प्रक्त्व अयोत्‌ झुद्ददृष्टि द्वाराही हो सकती दै । सम्यक्त्वपे विपरीत 
मिथ्यादृड्टि द्वारा यह सिद्धि नहीं हो सकती ॥४॥ 

यह सयगृदृष्टि अपेक्षा वाचक 'स्थात्‌! दब्दोंके द्वारा प्रकट होती है| जहां 
इसका प्रयोग नहीं किया जाता वहाँ अपेक्षा रादित एकान्तहूप वचन होनेते 
मिथ्या दृष्टि उत्तन्‍्न होतीं है। अतएवं सामान्य और विशेष, इन दोनोका 
विष्रव 'स्थात्‌्? शब्दके प्रयोग द्वार समझना चाहिग्रे। अर्थीत्‌ जब किसी बस्तुके 
विषयमें कोई विशेप वात कही जाय तब 'स्पात्‌! शाब्दके द्वारा यह मी प्रकट 
कर देना उचित है कि उठ वस्ठुका वह स्वरूप एक अपेक्षा विशेष 
है, तथा उठ वस्तुमें अन्य सामान्य गुण भी हैं ॥५॥ हे 

बस्तुके शुण-घम चाहे नयविपयक हों और चाहे प्रमाणावैषयक, किन्त॒ वे 
होते परस्पर सापेक्ष ही हैं । अतएव सापेक्षत्व ही तत्त्व है। और निरपेक्षता उसके 
विपरीत अथात्‌ अतत्व है ॥ ६ ॥ 

यह जो * स्थात्‌? शब्द है चद निपातनसे अर्थात्‌ ब्रिना क्रिसी प्रकृति-प्रयय 
विवेक॒के. रूढिते ही वस्तुके विधि ओर निषेधात्मक स्वरूपकों प्रकट करनेवाला 
माना गया है| अतए्व यह झब्द वाक्‍्यार्थ्म उपिक्षताकी तिद्धि करता है ॥ ७ ॥ 


५ 


१२८ तत््व-समुच्चय 


प्रमाण, नय व दुनैय युक्त वस्तुके छल्मकों प्रकट करनेवाले सात ही' मेंगें 
अर्थात्‌ बचनोंकी शैलियां होती हैं। उनमें स्माद्‌ झब्दके भ्रयोगठे परस्पर सापेक्ष: 
स्थापित हो जांती है और वे वचन प्रमाण रूप हो जाते हैं। उनके एक एक 
वचन मंग नयधे अर्थात्‌ वस्तुके किसे एक ओअश-विशेषको सापेक्षरूपते प्रकट करनेके 
कारण वे सब वाक्य नयरूप हैं। किन्तु जब उनमें स्थात्‌ शब्दका - अमाव इोनेते 
सापेक्षकता नहीं रहती ओर ये एकान्तवाची हो जाते हैं, तब वे दुर्नयत्म हैं ॥८॥ 

वे सात प्रमाण-मेगियां निम्न प्रकारंत जानना चाहिये;- 

१ स्थादू अस्ति। 

२ स्पाद्‌ नात्ति । 

३ स्याद्‌ अखि-नाखि | 

४ स्याद्‌ अवक्तव्य । 

५ स्थाद्‌ अखि अवक्तव्य | 

६ स्याद्‌ नास्ति-अवक्तव्य | 

७ स्ादू अस्ति-नास्ति-अवक्तव्य ॥९॥ 

' रत ब्रव्पका रक्षण है। अतएव प्रह्येक द्रव्य अपनी अपनी साड़ी 
अपेक्षात “झर्ति? स्वभाव है। किन्तु व्ठी द्रव्प परव्य जआादिकी अंपेक्ष 
'ञास्ति! ख़माव दे ॥१ ० ह 

जब “स्व! और “पर? ये दोनों नयोंक्री अपेक्षा कथन किया जाय तत्र 
द्रव्य 'अत्तिनात्ति? रूप कह्टा जाता है। किन्चु यदि माना जाय हि ये दोनों 
इृश्टिपां वचनमे एक साथ प्रहण नहीं की जा सकतीं, तो द्रव्य 'अवक्तव्यः कहा 
जाना भाहिये। ओर जब इस अवश्तब्यता पर उक्त तीनों नयों के साथ खाथ' 
दृष्टि रखना अपेक्षित हो तब 'आस्ति-अवक्तव्य ', 'लास्ति-अवक्तव्य! और 
'अत्ति-नास्ति-अवक्तत्य ' ये तीन मंग उसतन्न हो जाते ई ॥११॥ हि 

ये ही अस्त, नारति, अखि-नास्ति, अवक्तव्य तथा अस्ति-अवक्तव्य/ 
नार्ति-अवस्तव्य और अत्ति-नास्ति-अव्यक्तव्य रूप वचन-पेग जब _' स्थात्‌ ; ,शच्दसे 
रहित होने के कारण नय-सापेक्ष न होकर निरपेक्ष होते ई तब वे दुनेयमंग. अथाद्‌ 
अशुद्ध व दूषित वचनमंग कहणाते हैं ॥१२॥ अप के 
जब ख, पर आदि अनेक विवक्षाओमेसे “अस्त? 'ज्ञासति३3 रूप कोई 
एक बिवक्षा खीकार फी जाती है, तो उसका प्रतिपक्षी स्वभाव भी- तो अमनुषेगिक * 


स्माद्ाद श्श९ 


रूपते उसका अनुकरण करता ही है। अतएवं सब वस्तुओँके स्वभाव-कथनमें 
इस सपेक्षत्वको स्थात्‌! शब्दके द्वारा अवश्य साधना चाहिये ॥ १ ३॥ 


घर्मा अर्थात्‌ द्रव्य घर्वेस्वमाव अथीत गुणात्मक-नाना गुणोंके समूहरूप- 
होता है । और वे अनेक घम अपने अपने एक एक स्वरूपते उठ द्वब्यमें रहते हुए 
भी परस्पर एक दूसरेंसे मिन्न हैं [-्मतः उनको उनके गौण व मुख्य मावसे जानना 
जाहिये। अर्थात्‌ जब किठी एक घर्मपर ध्यान दिया जाता है तो वही धर्म मुख्य 
हो बाता दे और दूसरे सत्र घम गौण हो जाते हैं ॥१४॥) 


चस्तु-स्वरूपके कथनमें जो अनेक नयोंका अवरूम्बन लिया जाता है उनमेंसे 
प्रत्येकर्म जब स्थात्‌ शब्द जोड़ा जाता है तभी वे नय द्रव्यके स्व्रमावकों यथार्थ 
रूपसे प्रकट करते हैं। जब नय व प्रमाण झुद्ध होते हैं तभी ये युक्ति रूप होते 
हैं। और युक्तिके विना तत्त्वका निरूपण नहीं होता ॥१५॥ 


तत्व ऐव और उपादेय दोनों प्रकार का होता है । इनमेंते परद्वव्य तो 
निश्चयत; हेय ही कहा गया है ) किन्तु स्वद्रन्य मी नयोंके अनुसार हेय या उपास्य 
जानना चाहिये ॥१६॥ * 
 पकान्त, विपरीत आदि मिथ्या झानते युक्त तथा रागद्वेपादि दृत्तियों सहित 
आत्मरूप भी नियमते त्यागने योग्य हे | इससे विपरीत अर्थात्‌ शुद्धशानमय वीतराग 
आत्मा ध्यान करने योग्य है, ऐसा तिद्धिके अभिवापी जीवकों जानना चाहिये ॥१७॥ 


जिस नयके द्वारा एक वस्तुके अनेक घर्मोमें “स्पात््‌! शाब्दके प्रयोगसे 
मेदका उपचार किया जाता दे वह “व्यवहारसय ” कहा गया है। तथा इसके 
विपरीत जिस नथमें वस्तुके असली स्वरूपपर इृष्टि रखकर अमेद स्थापित किया जाता 


है वह ' सिश्वयतय ?.है ॥१८॥ 


निश्चयनयके अनुसार जो एकरूप और स्येयरुप है वही व्यवश्रनयकरे अनुतार 
अन्यप्रकार अर्थात्‌ न नारूप और अध्येय कहा गया है। निश्रय नयानुतार निज 
आत्म उप्यग्दर्शन, शान ओर चारित्र इन तीन गुणेंकि कारण सिद्धरूप ही है तथा 
च्यवहार नयानुसार सेक्षारी आत्मा अपने रागादि विमावोंके कारण सिद्ध नही है। 
संतारी और तिद्ध जीव प्रयकू पुथक्‌ हैं ॥१९॥ 


द्रव्याथिक, पयोगार्थिक व व्यवहार ये तीन नय भूतार्थ अर्थात्‌ वस्तु स्वरूप 
को प्रकट करनेवाले हं। अन्य अनेक नय व्यवहारानुसार कहें गए हैं । हिन्तु 


१३० दचन्समुच्चय्‌ 


झुद्ध रूपले नय दो ही हैं, निश्चय और व्यवहार | तथा वस्तुके अस्तित्व द्वव्यत्व 
आदि उत्कृष्ट स्वरूपकों बोध करानेवाल्य एक निम्बय नय ही हैं ॥२०॥ 

जो भाव जिस वस्तुका कहा गया है, वह प्रधानतया चो द्रव्य रूप ही है । 
इसलिये वही -भाव ध्येय कह्टा गया है जो परमभावप्राही निश्चय नयका विषय 
है॥२१॥ 


तत्त्वोंका अन्वेषण करनेके कालमें इस नथ विषयक न्‍्यायशास्त्रको चुक्ति- 
पूबंक समझ लेना चाहिये, क्योंकि अभ्यास कारलमें वस्तुके स्वूपका साक्षात्‌ 
अनुभव नहीं होता (उसका जो कुछ शान होता है वह श्रुतके ही आधारसे 
होता है) ॥२ शा] 

बस्तुके अन्य घममोकी अपेक्षा न करते हुए एक्रान्त रूपसे एक घर्मका अहण 
करने मात्रसे नाना घर्मतंयुक्त द्रव्यका ययार्थ शान छिद्ध नहीं होता। यथार्थ 
शान तो अनेकान्त द्वारा ही होता हैं। अतएव 'स्वात्‌? शब्द द्वारा प्रकट किये 
जानेवाले अनेकान्तकों अच्छी तरइ्ट समझ लीजिये ॥२श॥ 


[ देवसेनकृत नयचक्र ] 


२४५-२६७ ्थ्द 


8 है५ ३ 
नय-वाद 


इन्द्रिय विषयोसे विस्‍्कत समस्त कमे-मछसे विमुक्त तथा विश्येद्ध केबल- 
शानसे संयुक्त वीर जिनेन्‍्द्रकों प्रणाम करके पश्चात्‌ नर्योक्रा लक्षण कहता हूँ ॥ २ ॥। 
| नय-लक्षण 
वस्तुके किसी एक अंशका बोध करानेवाला जो अ्रुतमेद शानियों द्वारा 
विकल्प रूपसे ग्रहण किया जाता है बह यहां नय कह्दा गया है | इन्हीं नयों रूप 
शान-प्रणालियों द्वारा मनुष्य ज्ञानी बनता है ॥ २ ॥ 
चूंकि नय-शानके बिना मनुष्यक्षो स्पाद्गादके स्वरूपका बोध नहीं होता, 
इसालिय जो कोई एकान्त रूप मिथ्याज्ञानका विनाश करना चाहता है उसे नयोंका 
स्वरूप अवश्य जानना चाहिये ॥रे॥ 
लिस प्रकार यदि घमंविहीन जीव सुखकी अभिलाबया करे, या जलके न 
रहते हुए प्यास बुझाने की इच्छा करे, तो उसकी इच्छा कभी उफ़छ नहीं हो 
सकती, उसी श्रकार यदि नरयोके शानसे रहित मूर्ख मनुष्य द्रव्योंका निश्चित 
शान भ्रात्त करनेकी वांछा करे तो वह कदापि सफलीसूत न होगा ॥४॥ 
मूल नय केवल दो ही कहे गये हैं--एक द्रन्यार्थक्र नय और दूसरा 
पयायार्थिक नय | अन्य जो अनेक अगणित नय माने गये हैं वे सब इन्हों मुख्य 
दो नयोके भेदोपमेद ही समझना चाहिये ॥५॥| 
उक्त द्रव्यार्थिक ओर पर्योयाथिक ये दो मुख्य नय, तथा नेगम, संग्रह; 
ध्यवह्र, ऋजुगूतर, शब्द, सममिरूृढ़ और एवंभूत ये सात नय इस प्रकार नर्योंके 
नौमेद हैं | एवं तीन उपनय होते हैं । ६॥ 
द्रव्यार्थिक नयंके दक्ष भेद हैं, पर्योयार्थिकके छह, _मैगमनयके तीन तथा 
संग्रइनयके दो व व्यवहार एवं ऋजुयूत्रके दो दो भेद हैं । शेष सब नय एक एक 
है हैं। ये नयोंके १२०+६+३+-२+२+२+३-०२८ भेद कहे | अब उपनयोंके 
भेंद कहते हैं ॥७-८॥ 
सदूभृत, झतदूभूत और उपचरित, ये उपनयके तौन भेद हैं इनमेंते सद्भूत 
दो प्रकारका, अतदुभूत तौन प्रकारका और उपचरित मी तौन प्रकारका होता है 
इस प्रकार उपनयके मेदोपमेद २+३+३८८ होते हैं ॥९॥ 


१३२ तत्त-समुच्चय 


द्रव्याधिक सयक्ा विषय ह्रब्य ही होता है, पयोयाधिक नया विेयू-द्य- 
का पर्याय होता है तथा सदूभूत उपनयका विषय दो प्रकारकें पदार्थ, 'अददूमतः / 


उपनयका नौ प्रकारके तथा उपचरित उपनयका विषय तीन. प्रकारके पंदाथ 

होते हैं ॥१०॥ कक। 
छौकिक विषयोंस जो पर्यायक्रों गौण करके द्वव्यका भुंख्यतासें अंहण किया 

जाता है उसे द्व्याथिक नय कहा है, और इसके विपरीत अंपाव दब्यंको: गोण-२ 


करके जो पयौयका मुख्यतासे अहण किया जाता है उत्ते पयोयार्थिक नय कहते 
हैं ॥११॥ हि 


द्रव्यार्थिक नय-१० ॥ ; 
कर्मेके बीचमें फँसे हुए जीवको जो सिद्ध-मुक्त जीवके तमान' अ्ण करती : 
है बह कर्मापाधीनरपेक्ष शुद्ध दृब्णीयक नय है ॥१रोे 


उत्पाद और ध्ययक्षो गौण करके जो केघछ सत्ता भाषफों अहण करत है, 
वह सत्ता-प्राहक शुद्ध द्व्याथिक नय है ॥११॥ ह्‌ 


गुण, शुणी, द्रव्य ओर पयोय, इन चार प्रकारके पदार्थों जो भेद .नंही 
करता वह भेद-विफल्पनिरपेक्ष झुद् द्रव्याथिकनय है॥ १४॥ दा 
जीपके जो शान-दर्शन आदि भाष हैं उनमें शगादिक विभावोंको भी जो 
जीवके ही भाव कह्दता है वह कर्सोपाधि-सापेक्ष अशद द्रव्यायिक नय है ॥१४॥ , 
उत्पाद और व्यय सहित सत्ताको अहण करके जो द्व्यमें एक ही समय 
तीनों चम अर्थात्‌ उत्पाद, व्यय और पऔन्‍्य खीकार कर्ता हे वह उत्पाद- 
उ्ययसापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक नय है ॥१६॥ ह 
गुण और शुणी आदियमें परस्पर भेद रहते हुए, भी जो द्वव्यमें उनके बीख 
सम्पन्ध स्थापित करता है वह भेदकल्पनासपेक्ष अद्यद् द्रव्याथिक नय है ॥ १७) ' 
गुण 4 पयोयरूप समस्त यत्तुस्वभावोंमे जो अन्ययरूपसे यह भी .द्वव्य है, : 


यह भी द्रव्यही है, इस प्रकार द्व्यकी ही स्थापना करता है वह अन्वय द्रव्याथिक:. 
नय कहा गया है ॥ १८ ॥| 


जो स्वद्व्य, स्वक्षेत, स्वकाछ और ख़माव; इस स्वचतुश्यकी अपेक्षाते: 
प्रव्यको सत्रूप प्रएण करता है वह स्वद्वव्यादिम्राहक द्ृश्याथिक नय-हैत तेथा . 
इसके विपरीत जो परद्नच्य, परक्षेत्र, परकाछ और परभाव इस परचतुष्टय की अपेक्षासे: 
द्रच्यको अमतुरूप अहण करता है वह परद्वव्यादिग्राहक द्रव्यायिक नयःहै॥१३९।६ 
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जो द्रच्यके स्वमावकों उसके अश्ुद्ध, शुद्ध व उपचार स्वरूपरे राहित केवछ 
परम आर्थाव्‌ प्रमुख भावरूप मात्र प्रहण करता है उठे, तिद्धिकी आमेलाषा रखनेवालेकों, 
परमभावआदहक द्रव्यार्थिक नय समझना चाहिये ॥२०॥ 
पर्यायारथिक नय-६ 
जो चन्द्र, सूर्य आदिकी पर्यायोंको अक्रात्रेम अथोत्‌ अनादि व अनिघन 
... अर्थात्‌ अनन्त स्वीकार करता है उसे जिन भगवान्‌ ने अनादिलनित्य पर्यायार्थिक 
नय कहा है ॥२१॥ 
कर्मोके क्षय हो जाने पर विनाशका कारण न रहनेते जीव अविनाशी हो 
जाता है, इस प्रकार जो जाविकी मुक्त पर्यायतों सादि व नित्य चतछाता है वह 
सादिनित्य प्यायार्यिक नय है ॥२२॥ 
सत्ताकों अमुख्य करके जो द्रव्यक्षी उत्ताद और ब्यय अवस्थाओंकों 
ही प्रदण करता है और इसलिये द्रव्यकों अनित्य स्वमाव बतछाता है वह अनित्य 
शुद्ध पर्योायापिक नय है ॥२३॥ 
जो द्रव्यकों एक ही काल में उत्पाद व्यय और ओऔव्य, इन तीनों गुणोंते 
“-- संयुक्त मानता है वह अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय है ॥२४॥ 
जो समस्त संसारी जाँबोंकी प्यौयोक्ों सिद्धोंफे समान झुद्ध कहता है, 
बह अनित्य-झुद्ध पर्यायार्थिक नय है ॥२५॥ 
चारों गतियोंके जावोंकी पर्यायोंको जो कर्मोकी उपाविके सैयोगके कारण 
, नित्य और अशुद बवछाता है वह विभाव-अनित्य-अशुद्ध पर्यावार्थिक 
नये हैं ॥२६॥ 
१. नेगस नय-३ 
जो द्रव्य या काय पूर्वका मे समाप्त हो चुका हों उसका वतमान कालमें 
होते जैसा अहण फ़रनेवाछा भूत नेगम नय है। जैसे सहसों वर्ष पूर्व हुए भगवान्‌ 
मह्दावीरके निवोणको निर्वाण चतु्देशीके दिन कहना आज वीर भगवानका 
निवोण हुआ है? ॥र२ण। 
जिस कार्यकों अभी प्रारंभ ही किया है उसको छोगोंके पूछने पर पूरा 
हुआ कहना, जते मोजन बनाना प्रारंभ करने पर ही यह कहना कि “आज 
भात बनाया है? यह वर्तेमान नैगम नय कहलाता है ॥२८॥ 


श्इ्ड तत््व-समुन्चय 


जो काये मविध्यक्षालमें शेनेतराछ है, उसके अमी मिपक्न नहीं होने पर 
भी निभन्न हुआ कहना, जैंते जो अमी गया नहीं है उसे गया कहना, भावि मैगम 
नय है ॥र था| 

२. संग्रह नय-+ 

मिन्न मित्र वत्ठुओंमें उनके विशेष शुण-घधर्मोके कारण भारी विरोध होनेपर 
भी उनके सामान्य ' उचा? गुणके कारण समीझ्षे अस्तिरूप साननेवाला शुद्ध . 
सेप्रह नय है । तथा उन वस्तुओंमें अवान्तर समानवाओंके आधारते एक अलग 
जादि विशेषक्ता प्रश्ण करनेचाला अशुद्ध संग्रह नय है ॥३न। 


३- व्यवहार नव-२ . 

रुं्रह नयंके द्वारा अहण की हुई समस्त द्व्योंकी एक जातिमें विधिवत भेद 
करनेवाला, शुद्धार्थभेद्क व्यवहार नय है। जेठे द्वव्यके दो भेद हैं---जोव और 
अबवीब | तथा उन जवान्तर जातियोंमें मी उपभेंद करमेवाला अशुद्धाथमेदक 
व्यवहार नय है । जैसे जीवके दो मेद संखारी और मुक्त ॥३ ९॥ 

४. ऋजुदूज्न-२ 

ऋचुदज वल्तुकी बतेमान पर्याय मात्रकों विषय करता है | उसमें जो केबल 
एक समयवर्ती परयोयक्ता ही भहण करता है वह सूदम ऋजुयूत नव है; जैसे शब्द 
कषिन्न हे। और जो द्रब्यकी परिभितक्ाल वर्ती स्थिति-विशेषकों महण करता है 
बह स्थूछ ऋज्चूत् नय है; डैंसे मनुष्य कहनेंसे मनुष्य आयुभरकी पर्यायक्रा अहण 
करना ॥ ३२०३ ४; ॥ 

5५. शब्दतव ह 

जो एकार्यवाची गब्दोंमें मी लिंग आदिके भेदते अयेभेद मानता है वह 
शब्द नय कहा गया है; ऊैछे पुष्य शब्द पुक्लिंगमें नैंवे नक्षत्वा दाचक शोता है 
ओर पुष्या छील्गिमें तारिकाका बोध कराती है, इत्यादि ॥ ३४ ॥ 

अथवा, व्याकरणते सिद्ध हुए शब्दमें जो अरथका व्यवहार किया जाता है 
उठी अर्थक्षो उठ शब्दद्वारा बिपय करना, दैंसे देव शब्दके द्वारा उसका सुदाहीत 
अये देव अर्थात्‌ चुर ही अहण करना यह शब्द नय है॥ ३५॥ 

६. समभिरूढ़ भय 

दिस प्रकार प्रत्मेछ् पदाथे अपने बाचक शब्दमें आरूद है, उसी प्रकार 

पल्येक शब्द भी अपने अपने अ्थमे आरूद है, अर्थात्‌ शब्दभेदके साथ अथमेद 
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मी होंता ही है, जैते इन्द्र, पुरनदर और इक यद्यपि ऐक ही देवोके रजाके वाचक 
हैं, तथापि इन्द्र शब्द उतके ऐश्वर्यका ब्रोध कराता है, पुरन्दरसे प्रकट होता है कि 
उसने अपने शल्रुके पुर्रेका नाश किया था, तथा शक शब्द सूचित करता दर 
वह बढ़ा सामर्थ्यवान्‌ है। इस श्रकार .शब्द मेदानुसार अथै-मेद करनेवाला 
समाभिरूढ़ नय है ॥३६॥ े 
७, एचंभूत नय यु 
ग लीव अपने मन, वचन व कायकी किया द्वारा जो जो काम करता है, 
उस प्रत्येक कर्मका बोघक अलग अलग शब्द है और उसीका उत् सम्रय प्रयोग 
करनेवाल्य एवं ३ नय है। जैसे मनुष्यकों पूजा करते सम्रय ही पुज्ञागी व सुद् 
करते समय ही योद्धा कहना ॥३७॥ ेल्‍ 
इन नैगम आदि नयॉमें जो प्रथम तीन द्वव्यार्थिक और दोष चार पर्यायार्थिक 
कहे गये हैं, उनमें प्रयम चार अथौद्‌ नैगम, एंगइ, च्यवह्षर और ऋचुगृत्र ये 
अर्पप्रधान हैं, और शेष तीन शब्द, सममिरूद़ और एवंभूत शब्दप्रघान हैं ॥३८॥ 
उपनय-ह सदूमूत उपनय-२ | 
उपनयक़े तीन मेद हैं; उदूभूत, अवदूयूत और उपचरित। गुण, गुणी, 
- पर्यौय व द्रव्य तथा कारक व स्वमावफ्े भेदसे वस्तुमे नामादेके द्वारा मेंद करनेवाला 
सदूभूत उपनय है। इसके भी दो मेद हैं : झद्ध गुण गुणी आदिकों विषय करने 
बाला शुद्ध सदभूत उपनय दै। और अछद गुण गुणी आदिको विपम करनेवाला 
अद्युद्ध सद॒भूत उपनय है ॥३९॥ 


असद भूत उपनय-३ 


पर पदायेक्ि गुणोंको आत्मगुण कश्नेवाछा अखदूभूत ठपतय है। इसके 


तीन मेद हैं: खनाति, विनाति और मिक्ष । इन तीनोमें भी प्रत्येकके पुन; तीन 
भेद होते है ॥४ था 
जब किसी वस्तुके प्रतिबिम्दकी देखकर कहा जाता है कि यह वही वस्तु 
| है तो यह द्रव्य और पर्योयमे भमेद करनेवाला स्व॒जाति अतदूभूत उपनय है ॥४१॥ 
जो एकेन्द्रिय द्वौन्द्रिय आदि शरीर पुद्गा कायसे सम्बन्ध रखते हैं, उन्हें 


जीचका स्वरूप कहना कि यह एकेन्द्रिय जीव है, इत्यादि, यद विज्ञाति अवदुभूत 
उपनय है ॥४२॥ 


जीव मी शेय है और अजीवमी शेय है, अतएव वे दोनों शनके विपय 
होनेते ज्ञानरूप ही हैं, इस प्रकार शानकों स्ववाति जीव तथा बिनाति अबीद 
से आमेत्त बतलानेषाला स्वजाति-विजाति या मित्र अहदूभूत उपनय है (४६ 


१२६ तत्त्व-सम्ुच्चय 


[इस प्रकार स्वजाति, विजाति व मिश्र रूपते द्रव्यमें द्रव्यका, द्रव्य गुणका 
या द्रव्यमें पर्यायका; तथा गुणमें दव्यका, गुणमें गुणका व शुणमें पर्यायका; और 
पर्यायमें पर्यायका, इन नौ प्रकारोंका आरोप किया जा सकता है जिससे असदूभूत 
उपनयक्रे सत्ताइस भेद हो जाते हैं । ] 


उपचरित उपनय-३ 


जो परस्पर दो भिन्न सत्यासत्यरू्प वत्तुओँम किसी प्रयोगनन व निमित्त 


वह अमेदकी स्थापना करता है वद उपचरित उपनय दे । इसके स्वजाति, 
विज्ञाति व सिश्र रूपसे भेद होते हैं ॥४४॥ 

मेरे पुत्रादि बन्घुवर्ग और में एक ही हैं, वे मेरी सम्पत्ति रूप हैं, इत्यादि 
प्रकारते स्वजातीय जीव पदार्थासे अभेद उत्पन्न करनेबाला स्वजाति अस्दूभूत 
उपचरित उपनय हैं ॥४५॥ 


आमरण, सुबर्ण, रत्न, तथा व्नादि मेरे ही हैं। इस प्रकार सचित्तका 


च्दव 


अचित्त विजातिके साथ तम्बन्ध स्थापित करनेवाल्ा बिजाति असदूभूत उपचरित 


उपनय है ॥४६॥ 

देश, राज्य व दुगे ये सब मेरे हैं, इस अकार जो कहता है वह देशादियें 
जीव-अजीव उभय-रूप होनेके कारण स्वजाति-विजाति अ्यांत्‌ मिभ द्वव्योंते अपना 
संब्रध स्थापित करनेके कारण सिश्र अस्दूभूत उपचरित उपनयके अन्तर्गत है ॥४७ी। 


द्रव्य नाना प्रकारके भावोंकों लिए हुए है, अतएंव उसके यथाये ज्ञानक्री 
सिद्धि निरपेक्ष एकान्तके द्वारा कदापि नहीं हो सकती; वह तो अनेकान्त रूप 
वचनके द्वारा ही हो सकती है। और वह अनेकान्त स्यात? शब्दके द्वारा साधा 
जाता है; ऐसा जानिये ॥४८॥ ः 


जिस प्रकार रसतिद्ध वेद्य सुव्णे सिद्ध करके छुल- भोगता है, उसी प्रकार 
योगी नयौके स्थरूपको भछे प्रकार समझकर और .उनसे प्रवीण होकर चिरकाल 
आत्माका अनुभव करे |[४९|॥ . 


[ देवसेनकत नयचेक्र | 


४१६४ 
निश्षेप 


कार्य होने पर अथीत्‌ व्यवहार चलानेके हेतु युक्तियोमें. सुयुक्तिमागोनुततार 
जो अथका नामादि चार प्रकारंते आरोप किया जाता है वह न्याय शास्त्र निश्चेप 
कहदाता है ॥१॥ 
द्रव्यका स्वमाव नानाप्रकारका है। अतए्व जिउ स्वमावकी ओपेक्षा हो 
उतीके निमित्ततें उस एक ही द्रव्यकों चार भेदरूप किया जाता है ॥२॥ 
नाम, स्थापना, दब्य और भाव, ये चार निश्षैष जानिये। किसी वस्तुका 
कोई नाम रखना यह नाम निक्षेप है जो दो प्रकारका प्रतिद्ध है ॥३॥ 
१. नाम निश्षिप 
मोह कर्मका, व अज्ञानका तथा अन्तराय कर्मका विनाश करने रूप गुणा 
नुणर अथवा पूजने योग्य होंनेके कारण केवडी भगवानका “भरिदंतः यह शुण- 
नाम है | अन्यथा, जो ठंशा, वस्तुके गुणकी अपेक्षा न कर, केवक छोक व्यवहारार्थ 
रख ली जाती है, वह रूढ नाम होता है; जैंठे घोड़ा एक प्राणिविशेष ॥४॥ 
२. स्थापना निश्चेप 
जहां एक वस्तुका किसी अन्य वबस्तुमें आरोप किया जाता हे, वहां 
स्थापना निश्षेप होता है । वह दो म्रकारकी है--एक साकार स्थापना और दूसरी 
निराकार स्थापना । कृत्रिम व अकृत्रिम ऑरेददंतर्का प्रतिमा साकार स्थापना है 
तथा किसी भी अन्य पदार्यम आरिदृतकी स्थापना करना निराकार स्थापना है ॥५॥ 
३. द्रव्य निश्षेप 
जब बस्तुकी वतेमान अवस्थाका उलंधन कर उसको भूतकालीन या भावि 
खलपानुसार व्यवह्दार किया जाता है तब उसे द्रव्य निश्चप कहते हैं। उसके 
दो भेद कई गये हैं आगम' और नोआंगम । अरहंतके' कहे हुए शास्त्रका 
जानकार जिस समय उत शास्त्रमं अपना उपयोग नहीं छगा रह्ठ उस समय वह आंगम 
द्रव्यनिक्षेप से अरईंत है। नोआगम द्रव्यनिक्षेपके तीन भेद हैं--ज्ञायक-शरीर 
भावि और कमे । जहाँ वस्ठुके शातांके शररकों उस वस्तुरूप माना जाय बह 
ज्ञायक दवरीर नोआगम द्रव्य निरक्षेप है-जैंसे सजनीतिशके मुतशरीरको देखकर 
कश्ना कि राजनीति मर गई | शञायक शरीर भी भूत, वर्तमान व भविष्यक्ी अपेक्षा 
तीन-प्रकारका तथा भूतशायक शरीर च्युत, व्यक्त और च्यावित रूपते पुनः 
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तीन प्रकारका होता है। वस्त॒कों जो स्वरूप मविष्यमें प्रात्त होगा उते वर्तमानमें 
ही उस रूप मानना भावि चोआगम द्रव्य-निक्षेप है, जैते युवराजकों राजा मानना । 
तथा किसी व्याक्तिका कमे जिस प्रकारका हो, ' अथवा वस्ठ॒ुके संबंध छौकिक 
भान्यता जैती हो गई हो उसके अनुसार अहण करना कमे या तदव्यतिरित्त 
नोआगम द्रध्यानिरक्षेप है। जैसे जिस व्यक्ति दर्शनविशुद्धि विनय -आदि 
तीयकर नामकर्मका बन्ध करानेवाले लक्षण दिखाई दे उते तौयेकर ही कहना, अथवा 
मेरे कलश, दर्पण आदि पदाथीकी छोकमान्यवानुसार मेगलीक मानना ॥६-७॥ 


४. भावनिक्षेप 
तत्काल्वर्ती पर्यायकरे अनुसार ही वस्तुकों संबोधित करना या भानना 
भावनिक्षेप है । इसके भी द्रव्यनिश्षेषके समान दो भेद हैं-आगम भावनिक्षेप 
और नोआगम भावनिक्षेप | जैठे, अरददत-शाजका शायक जिए समय उस ज्ानमैं 
अपना उपयोग छगा रहा है उसी समय अरइंत है, यह आगम भाव निक्षेप है | 
तथा जिस समय उसमें अरहतके सम्रसगुण अ्रकट हो गये हैं उस समय उसे अरहंत 
कहना तथा उन गुणोंते युक्त होकर ध्यान करनेवालेको केवलशानी कहना नो: 
आगम भाव निक्षिप है ॥ ८-९॥ 
अन्य जिन आचायेनि द्वव्यकों गुण और पर्यायवान्‌ कद्दा है, उनका उन 
लक्षणों द्वात कहा हुआ वस्तु-स्वरूप भी इसी प्रकार है, ऐसा जानना चाहिए॥ १०॥ 
इन्हीं निक्षेपो्में अपनी इष्ट बातको विभाजित करंके कट्टना चाहिये । यह 
चतलानेके लिये यहां निश्षेपोंका सूच रूपसे व्याख्यान किया गया है॥ ११ ॥ 
इन निक्षेपाका नयोंके भीतर अन्तर्भाव इस प्रकार समझना चाहिये :-- 
नाम नि्षिपका अन्तर्माव शब्दनयमें, स्थापनो निश्चेपका स्थूछ ऋजसूच नयंमे 
द्रव्य निक्षेपका उपचरित उपनयम, तथा भाव निद्षेपका पर्यावार्थिक नयमें ॥१२ 


जो निक्षेप, नय और प्रमाणके खलूपको जानकर तत्त्वका विचार करते हैं वे 


तथ्य और तत्त्वकी खोजके ठीक मार्गम छलगकर तथ्य और तत््वको प्राप्त कर 
हेते हैं ॥ १३ ॥ 


यादें कोई गुण और पर्यायके छक्षण व स्वभावकी तथा निक्षेप नय और 


प्रमाणके ख़लूपकों उनके भेदोपमेदों साहित जान छेता है तो उसे दब्यके खवमावका 
चोध हो जाता दे ॥ १४॥ , 


[ देवसेनकृत नयचक्र । 


तत्त-समुच्च॒य का शब्द-कोष 


प्रास्म में मोटे ठाइप में हिन्दी भें मूल शब्द दिया गया है, साथ ही 
कॉष्टक वाछा शब्द उसका प्राकृत रूप है। इसके बाद डेश (-) के आगे 
पतले टाइप में अर्थ दिया गया है | अंहछों में पहछा अंक अध्याय का और 
डैश (-) के बाद का अंक गाया की संख्या का ब्ोतक है । 
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अवाय ( अवाय ) - मतिशान का भेद १२-३१ 
अविरत सम्यक्‍त्व ( अविरद सम्म ) - चौथा गुणस्थान ११-१० 
आंविर्रति ( अविरादे ) संयम का अभाव, पाँच अकार की ९-२३ 


अव्यापार प्रोषध ( अवावारा पोपहो ) - प्रोपधोपवास का भेद २-३४ 
अशरण ( असरण ) - भावना ७-२ 


5 


हि ' १४३ 
अग्चित्व ( अधुदइतच ) + मावना ७-२ ; 
अग्ुद्ध-संग्रह ( भसुद्ध संवह ) - संग्रह नव का मेंद १५०४ ० 
अशुद्धाथभेदक ( अमुद्ध ) - व्यवहार नय का भेंद १५-३१९ 
अशुभ ( अठुम्द ) - नामकर्म का भेद १०-१३ 
अद्यम भाव ( असुम ) - पाप ९-३ १ 
अद्वग्रीव ( अस्सग्ीत्रों ) - पहले प्रतिनाराबण १-५४ 
अश्विनी ( अस्विणी ) - नश्नत्र १-१८ 
असंग ( असंग ) -- मुनि ७-४५ 
अत्तज्ञी ( असुण्णी ) - मनरहित जीव १२-६६ 
असदूभूत ( भवव्यूय ) - नय-विद्येप, तीन गक्रार का १५-९ 
असात ( अताय ) - वेदनीय कर्म का भेद १०-७ 
असुरदेव - घर्मद्रोह्दी होने के कारण किक को माश्नेवाल्ा १-४७ 
अत्तिकाय ( अत्यिकाय ) - भनेक प्रदेशात्मक पांच द्रव्य ९-१८ 
अस्नान ( अण्ह्ाण ) - मुनि का मूलगुण ५-३ १ 
अप्सापद ( अद्यवय ) - चूतक्रीडा, मुनि के लिए वर्ज्य ४-४ 
अद्दिसा महात्रत ५-५ 


आ 


आकादय ( आयात ) - एक द्रव्य, अजीव का भेद ९-१० 
( भागाय ) एक द्रब्य ९-१९, २० 

आं्किचन्य ( अक्रिंचण्ड ) - परिग्रहत्याग, धर्मोग ६-१ 

आक्रोश परीपह्‌ - ८-२४, २५ 


है] 


आगम - धर्मशाज् ३-४; - निश्ेंपर मेद, द्रव्य और भाव रूप १६-६. ८ 
आचाय - ( आइरिय ) मेगछाचरण १ 

आजीव-बृत्ति ( वंचि ) - मुनि के छिए वर्ज्च ४-६ 

आज्ञा (आणा ) - सम्पकत्व का एक कारण १२-५४ 

आज्ञापनी ( आणवर्णी ) - असत्यमृपा भाषा का भेद १२-१८ 
आशज्ञाविचय ( आणा ) घम ध्यान का भेद १३-१६ 

जआताप ( आदाव ) - पुदूगक पर्याय ९-११ 

आतुरस्मरण ( आउर- ) - मुनि के लिए बच्ये ४-६ 


१४४ 
आत्मप्रशंसा ( अपपतंस ) - भाषा-मेद ५-१२ 
आदान-निश्चेप ( आदाणणिस्लेत ) - समिति-मेद ५-१४ 
भाद्रां ( भद्या ) - नक्षत्र १-१६ 
आनत ( आणद ) - ९ वो स्वर्ग १-२०; - १३ वां स्वर्ग १-२२ 
आनप्राण ( आणाण ) - जीव-छक्षण, प्राष-मेद्‌ ९-३ 
आएच्छती ( पुच्छणी ) - असत्यमृषा भाषा का भेद १२-१८ 
आप्त (अत्ता ) - सच्चा देव ३-४ > 
आसिनिनोधिक आ० ( आाहिणिशेहिय ) - मतिशान डानावरण कर्म का 
एक भेद १०-४ 
आमंत्रणी ( आमंत्णी ) - अस्त्यमृपरा भाषा का भेद १९-१८ 
आय ( आउ ) - जीवलक्षण, प्राणमेद्‌ ९- 
आयुक्तरम ( आउदक्रम्म ) चार प्रकार का ६०-१२ 
आरण - ११ दवा स्वर्ग १०२० 
आर#म - हिंसा का दूसरा प्रकार, देनिक क्रिया के निमित्त से देनेवाली हिंसा २-६ 
आरस्मत्याग - आठवीं अतिमा ३-२, ३२ 
आजब ( भच्जबव ) - धर्मोग ६-१ 
आत्ेध्यान ( भद्य-) - चार प्रकार का १३-५ 
आयेखेड ( भज्जा- ) - दक्षिण भारत के बीच का खेड १-३७ 
आलांप ( आलाव ) - संज्ञी जीव द्वारा महगणीय १२-६२ 
आवश्यक ( आवासय ) - मुनि के छह ५-२ 
आख््रव ( आसव ) - भावना ७-२; - कर्म मावरूप ९-२१ 
आश्होषा ( असिलेसा ) - नक्षत्र १-१६ 
आसंदी प्रफ ( आतेदी पालिग्रेक़ ) - मुनि के लिए वर्ज्य ४-५ 
आहारक ( आहयरय ) - काय का मेंद १२-२०: १२-६४ 
आहार प्रोषध ( आद्वार-पोसह ) - ओषधोपवास का भेद २-३४ 
आहार मागणा .- चोदहवी सागणा १२-६४ 


डर 


. 


इछ-लेड सचित्त ( उच्छु खेड सचित्त ) - भुनि के लिए वज्वे ४-७ 


श्४्ड५ 


इच्छानुलोसा - असव्मृप्रा माया का मेंद १२-१८ 
इत्वरिका ( इचौरेया ) - परियहीता गमन, अपरिगरद्ीतागमन, अहाचर्याणुतनत के 
अतिचार २-१७ - 
इन्द्रसुत ( इन्दसुत ) - चतुमंख कल्की १ 
इन्द्रिय ( झंदिय ) - जीव छश्षण, प्राण मेद 
- पांच प्रकार, असादमभेद 
- दूसरी भार्गगा १२०४ 
इन्द्रियानिरोध ( इंदियरोह ) - मुनि का पंच प्रकार का ५-२ 
इ प्रवियोग (इड विभोभ ) - आततैध्यान का भेद १३-७ 
इंयासमरिति ( इरिया समिय ) - चकनक्रिया में सावधानता, जिसके होने पर 
प्राणीके मरनेपर भी हिंसा -नहीं होती २-६, ७; ५-६१ 
इंहा (ईंहा ) - मतिज्ञानका भेद १२-३० 
उठ 
उच्च -गोत्र कर्म का भेद १०-१४ 
उत्कृष्ट ( उक्क्रोंतिया ) अधिकतम कर्म-त्थाति १०-१९ 
उत्तमक्षमा ( उत्तमखम ) - प्रथम घर्मादह्ठ ६- १ 
इत्तरा - नक्षत्र ३-२६ ही 
उत्तरा फाल्युणी - एक नक्षत्र जिस में २४ वें तीर्थंकर वर्धमान का जन्म हुआ 


१-५७ 


७० 


दु 
१६-१६ 


डत्तरा भाद्रपद्ा ( उत्तरभद्रपदा ) - नक्षत्र १-६८ 
उत्तरापाढ़ा ( उत्तराखादा ) - नक्षत्र १-१७ 

उत्पादव्य-सापेक्षनय ( उप्पादवर्य-विभिस्ता ) - अश्जुद्ध द्रव्याधिक नयका भेद 

१५९५-१६ 

उत्सर्पिणी ( उत्तर्पिणी ) - कल्य का बह अर्थ भाग जिस में जाँवों के शरीर 

परिमाण, आयु, बल, ऋद्धि व तेज आदि की उत्तरोत्तर जद होती हद 


42०३८ : 


उंदधि सच्रशनास ( उदहिसरिसणाम ) - सायगेपम १०-१९ , २ 


उदय ( उदय ) कर्म का अचस्था विशेष ११-१, १५ रण हड 


१४६ 


उदुम्घर - उदुम्बर फछ विशेष ३-९ 

उद्िष्ट त्याग ( उद्दि ) - ग्यारईवी प्रतिमा ३-२, ३५ 

उद्योत ( उ्जोद ) - पुदूगढ़-पर्योय ९-११ 

उपगूहन ( उपगूदण ) - सम्यकत्व का पांचवां अंग ३-५ 

उपचारित ( उवयरिय ) - नयमेद, तीन प्रकार का १५-९ 

उपदेश ( उवदेस ) - संज्ञी जीव द्वारा ग्रहर्णाय १९-६२ 

उपनय ( उवणय ) - तीन प्रकार का १५-६ 

उपभोग आं० ( उवमोग ) अन्तराय कम को भेद १०-१५ 
उपभोगर्पीरिभोगपरिमाण - वूसरा गुणनत २-२ ३ 

उपभोगपरिभोगातिरेक ( उबमोगपरिमोगाइरेय ) - अनर्थदण्डन त का अतिचार 


२-२९ 
उपमा ( उवमरा ) - सत्य वचन योग का एक भेद 
उपयोग ( उवयोग ) - दो प्रकार : दर्शन ९-२; ज्ञान ९-४ 
उपदात ( उवतम ) - सम्यक्त्व का पांचवां गुण ३-६; ७-२८ 

- कर्मों की अवस्था विशेष ११-११ 

उपशम सम्यकक्‍त्व ( उवसम-सम्मत्त ) १२-५७ 
उपज्ञांत-मोह ( उंवसंतमोद ) - ग्यारहवां गुणस्थान ११-२४ 
उपशामक ( उवसामग ) - १० वें गुगस्थानवर्ती जीव ११-२३ 
उपाध्याय ( उवन्‍्साय ) में ० १ हि 
उष्णपरीषह - ८-८, ९ | 

ऊ 
अध्बंदिश। प्रमाणातिक्रम ( उद्दददिसापम्राणाइक्क्रस ) - दिखत का अतिचार 


२-२२ के 
ऊध्वेछोंक ( उवरिमछोय ) - खड़े किये हुए मुरज के आकार का १-६ 
- ऊचाईं एक छाख योजन कम सात राजू १-७ 
ऋजुसूत्र नय ( रिदुसुत्त ) - दो प्रकार का १५-३२ 
ऋषपभ ( उसह ) - पहले तीयेकर १-४७ 
सैद्ध हुए तृतीय काछ अर्थात्‌ सुषमा हुपमा के ३ वर्ष 
८ मांस १ पक्ष होप रहने पर १-६३ 


१8७ 


ए्‌ 
एकत्व भावना - ७-२ 
एकत्ववितकंबीचार ( सविगक्क्रेगत्त-बीचार ) - ध्यान विशेष १३-२७, २८ 
एकमकक्‍त - भुनिका एक मूलशण ५-३५ 
एकान्त ( एयन्त ) - मिथ्यात्व का भेद ११-४; १५-३ 
एकीन्द्रय जीव ९-९ 
एबंमूत ( एवमूय ) - नय १९-६ 
एपगा समिति ( एसगा ) - उद्गमादि ४६ दोप रद्ित ५६-१३ 
छ 
ऐगसबत ( एराबद ) - जम्बूद्दीप का सातवाँ क्षेत्र १०३१ 
ऐशान ( ईसाण ) - दूसरा स्वगे १०२०, २१ 


औ 


औदारिक ( उराछ ) - परदारा का एक भेद २-१६ 
४... (ओराडिय )- काय योग का एक भेद १२-२० 
औददेशिक ( उद्देतिय ) - मुनि के छिए त्याज्य भोजन ४-२ 
कक 
कद - सचित्त, मृनि के छिए वर्ज्य ४-७ 
कंदर्प ( कंद्प ) - अनर्थदण्डमत का अतिचार २-२९ 
कन्या (कन्ना ) - सत्याणुन्रत का अतिचार २-११ 
ककेश ( ककक्स ) - भाषा-भेद ५-१२ 
कर्ता ( कत्ता) - ९-रे 
“कम (कम्म) - ७-२४; आठ मेद १०-९१; नोंकपाय द्रव्यनिश्चेप भेद ६५०७ 
कर्मास्तत्र ( कम्मासव ) - ९-२९ 
कर्मोपाधिनिरपेक्षनय ( कम्मोवाहिणिस्वेक्सों ) - शुद्धदवग्यासिकनय का भेद 
- , १५-१२ 
कर्मोपाधिसापेक्ष नय ( कम्माणोवाहिसावेक्ष्लों ) - अश्ुद्ध द्रव्या्थिक नय का भेद 
१५-१५ 


१५४८ 


क्रल्कि (कक्‍्की ) - इन्द्रसुत, नाम चत॒मुंख, आयु ७० वर्ष, राज्यकाछ ४२ वर्ष 
१-७५ 
- जनपद से शुढक याचना व श्रमणों से अग्रपिण्ठ की याचना १-७६ 
कल्प (क्रप्प) - स्व १-१९, २२ 
कल्पातीत (कप्पातीद ) - स्वर्गों के ऊपर के देवकोक जिन में इन्द्रादिक भेद 
नहीं हैं१-१९ 

कपाय (कसाय) - चार प्रकार, प्रमाद-मेद ११-१६ 

कपाय सागेणा ( कसाय- ) - छठी मार्गगा १९-२२ 

कपाय मोहनीय (कसाय मोह ) - १६ प्रकार का १०-११ 

कापि्ट ( कापिटठ ) - आठवां स्थगें १-२१ 

कापोत (काऊ) १२-४८ - कक 

कामतीत्रामिद्यप (कार्मातव्वाभिछास ) - ब्रह्मचर्याणुत्रत का अतिचार २-१७ 

काय (काय ) - त्रियोग में से एक ३-२७ 

काय ( काअ ) - प्रदेशसंचयरूप द्रव्य ९-१९; - तीसरी मार्गगा १२-६ 

कायोत्सगे ( काउस्सग्ग ) - सामायिक के योग्य काय-स्थिति ३-२१ 

“ छेठा आवश्यक ५-२८ 

कारित ( कारिय ) - करिया-विशेष ३-२७ 

कार्माण ( कम्मश्य ) - काय का भेद १९-२० 

काछ (कालो ) - द्रव्य, अजीव-भेंद्‌ ९-१०, १६, १७ 

काछाणु-९-१७ 

काछा नमक ( काछालोण ) - मुनि के लिये बज्य ४-८ 

काइयप ( कासव ) - गौतम गणधर का गोन्न नाम ८-१ 

किमिच्छक ( क्रिमिच्छय ) - मुनि के लिये वर्ण्य अन्न ४-३ 

कुण्डछ नगर - २४ वें तीथेकर वर्धभान का जन्मस्थान १-५७ 

कुशु ( कुंय )- सतरहवें तीयेकर १-४८३;- छठे चक्रवर्ती १-५० 

कुष्य ( कुियग ) - अपरिग्रह्यणुत्रत का अतिचार २--२० 

कुछकर या कुछधर - कुलों के निर्माण में कुशल प्रतिश्रत आदि १४ मनु 
१०-४४ 

कुलशल ( ककुलसेल )- कुछाचलछ, जनपदों का विभाग करनेवाले प्बत १-३० 


१४२, 


कूटतुछा - अचोयांगुनत का अतिचार २-१० 
कूटमान ( कूडमाण ) - अचौर्याणुनत का अतिचार २-१५ 
कूटलेखकरण ( कूडलेहकरण ) - सत्याणुत्रत का अतिचार २-९ ३- 
कूटसाक्षित्व ( कूडसक्खिज्ज ) सत्माणुबत का आतिचार २-११ 
कृत ( कय ) - किया-विशेप ३-२७ 

- ऋतिक ( किंदिकम्स ) - प्रणाम किया ५-२५ 
क्त्तिका ( क्रित्तिय ) - नक्षत्र १-१६ 
कृष्ण ( क्रिण्ट ) - ९ वें नारायण १-५३ 
क्रष्ण ( किण्हा )-एक लेझ्या १२-४७ 
केवछ आवरण-ज्ञानावरण कमे का मैंद ६ ०-४ 
क्रेत्छज्ञान ( केवल णाण )-महावीर द्वारा प्राति १-६१ 
केब्रलज्ञन ९-५; १९-३५ कर 
केवलद्शन - १-४; ६२-४० 
केव्ल-दुर्शनावरण - दर्शनावरण कर्म का भेद १०-६ 

-केत्रढी - ११-२७ 
केवली अनुवद्ध - केवलियों की परम्परा; अमाब १-६६ हे 
कोटिकोटि ( कोडाकोंदी ) - सेख्या; वर्गकोटे १-४१; १०-२१ 
कोपीन परिग्रह ( कोर्बाण परिग्गशों ) - उत्कृष्ट आवक का दूसरा प्रकार ३-३५ 
क्रौत्कुच्य ( कुक्कुइय ) - विकारोल्ादक वचन व अंगनचेश, अनर्थदण्डशत का 

अतिचार २-२९ 

क्रियमाण ( कयमाणा ) - निजज॑ंसविशज्ञेप ७-३० 
क्रिया ( किरेया ) - संज्ञी जीव छारा अहणयोग्य १२-६२ 
ऋतकृत ( कीयगड ) - मुनि के लिए त्याज्य भोजन ४-२ 
क्रोध ( कोद ) - चार प्रकार का १९-२३. 
क्रोधादि ( कोहाड ) - चार. प्रकार का कपाय १-२३ 
क्षुपक ( खबग ) - जीब, दशम गुणस्थानवर्ती ११-२६ 
क्षय ( खब ) - कर्मो की अवस्थाविशेष ११-११ 
क्लायिक सम्यकक्‍त्व ( खाइय सम्मच ) - १२-५५ 
क्ायोपशमिक ज्ञान ( खय-उवसमिया ) - मति आदि चार प्रकार का 


शर्ट 


१०६ 
गौणसुख्य भाव ( गठंणमुक्ख- ) १४-१४ 
गौतम ( गोदम ) - २४ वें तीर्थंकर महावीर के प्रमुख गणघर, वीर के निवोण 
दिन पर केवल शान-प्राति १-६५ 
ग्रह ( गह ) - ज्योतिषी देव १०६४ 
प्रेथ परिमाण ( गेथ- ) - अतप्रतिमा का अग ३-१२ 
प्रेथिततत्व ( गेठियतत्त ) + अभव्य जीव ३-११ 
प्रैवेयक ( गेवेज ) - स्वर्गों के ऊपर के देव १-२३ 
घ 
धर्मा ( धम्मा ) - पहली पृथ्वी का गोत्र नाम १-०९ 
प्राणनिरोध ( घाण- ) - ९-१९ 
च्च 
चक्रवर्ती ( चक्कर ) “ १०५१ 
चक्षु-आवरण - दशनावरण कर्म का भेद १०-६ 
चक्लुद्शंन ( चक्खुदंसण ) - ९-४; ११-१८ 
“ चप्तलुनिरोध ( चकक्‍लूं:) > ५-१७ 
अंश्लुष्मान - ८ में कुलकर व मनु, प्र. ७ दि. 
चतुरिन्द्रिय जीव॑- ९-९ 
चतुमुंख ( चउमुह्द ) - राज्यकाल ४२ वर्ण १-७० 
- कंसकी इन्द्र का पूत्र, आयु ७० वर्ष १-७५ 
चन्द्र ( चन्दा ) - ज्योतिषी देव १-१४ 
चन्द्रप्रभ ( चरदंप्पह ) - ८ वें तोथिकर १-४७ 
चन्द्राभ - १६१ यमें कुलकर था मनु श्रृ. ७ टि० 
चर्यो परीपह - ८-१८, १९ 
चारेत्र (ववारित ) - मावसंवर का भेद - ९-२८ 5 
चारित्र मोहनीय - दो प्रकार का, कपाय और नोकपाय १०-१० 
चिकित्सा ( तेगिच्छ ) - मुनि के लिये वज्य ४--४ 
चित्रा (चित्ता ) - नक्षत्र १-१७ 
चेतना ( चेदणा ) - जीव-लक्षण ९-३ 
चैत्यग्ृद्‌ ( चेइयगिह ) सामायिक के योग्य स्थान 


श्‌ 
चौथे ( चोर ) - छठा व्यसन ३-१० 


, ईैषरे 


च्याबित ( च्यावित ) - ज्ञायक शरीर नोआगम द्र॒व्यानिक्षेप-भेद १६-७ 
च्युत (चुद ) - शायक शरीर नोआगम द्रव्यनिजेप-मेद १५-०७ 
छ 
छतम्रधारण - ( छत्त-) - मुनि के लिए बच्चे ४-४ 
छव्िविच्छेद - अंगछेदन, अह्विंसाणुत्रत का अतिबार २-९ 
छाया - पृद्गल-पर्याय ९-११ 
जज 
जगश्नेणि ( जगसेढ़ि ) - सात राजु प्रमाण १-२ 
जघन्य कम्स्थिति ( जहण्णिया- ) - १०-१९ 
जनपंद ( जणपद्‌ ) - देश १-३० 
- सत्य-मेंद १२-१५ 
जम्बूद्वीप (>दीअ ) १०९९, ३० 
जम्बूस्वामिन्‌ ( जेचूतामी ) - सुधरम स्वासी के निर्वाण दिन केवरत्व प्राति, 
अंतिम केवलठी १-६६ 
जयन्त - ( जर्य॑त ) - तीसरा अनुत्तर विमान १-२५ 
जयसेन - ( जयसेन ) - ग्यरहर्वे चक्रवर्ती १-५० 
जरासंध - नौोवें प्रतिनाययण १-५४ 
जितश्भु ( जियसत्तू ) - दूसरे रुद्र १०५५ 
जिह्ा-जय - ५-२० 
जीव - तत्व ९-२“ 
ज्येष्ठा ( जेटठा ) - नक्षत्र १-१७ 
ज्ञान-मागणा ( णाण- ) - सातवीं मार्मणा १९-२८ 
शानावरण ( णाणावरणं ) - पांच मेद १०-४ 
क्ानोपधि ( णाणुवहि ) - पुस्तकादि, मुनियों के रखने योग्य ५-१४ 
ज्ञानोपयोग ( णाण० ) आठ प्रकार का, ९-४, ५ 
ज्ञायक देह ( णाणित्स देह ) नोआगम द्रव्यनिश्वेप-मेद १६-७ 
; ते 
तत्त्व ( तच्च ) - ३-४ ेल्‍ 
तत्मतिरूपव्यवहार ( तप्पडिस्‍्ववयद्ार ) “- नकछी गाल बेचना, अनौर्याणुनत 
का अतिचार २-१५ | 


(५३ 


तप (तव ) + ६-१ 
तप्तानिवृत्तभोंजित्व ( तचानिव्ुइमोइत ) - गुनि के 5 ये बन्‍्ये ४ 
तम्न - पुद्गछ पयोय ९-११ 

ध्रभा ( तमपद्दा ) - छठा नरक १-८ 
तस्करप्रयोग ( तक्‍्करनोंग ) - अचौर्याणुज्त का अतिचार २०१५ 
तारक ( तारय ) - दूसरे प्रतिनारयण १-५४ 
तियंग्दिशाप्रभाणातिक्रम ( तिरियदिसापमाणाइकम ) - दिखत का आतिचार 

२-२२ के 
तिर्य॑चर्गति ( तिरिक्ख-) - ११-३ 
तियचाय ( तिरिक्खाऊ ) - आयुकर्म का भेद १०-१२ 
तीत्रकपाय ( तिव्वकसाय ) - ७-२५ 
तुच्छ औषधि ( ठच्छोसह्ि ) - उ. प. परिमाण अत का अतिचार २-२४ 
हृणत्पश परीपह - ८-३४, ३५ 
तुपा-परीपह ८-४, ५ 
तेज (तेठ ) - एकेन्द्रिय जीव-मेद ९-९ 
- पीत लेश्या १२-५० 

सैजस (तेज ) - काय का भेद १२-२० 
व्यक्त ( चतच ) - ज्ञायक शरीर नोआगम द्रव्यनिश्लेप-मेद १६-८ 
दाग (ताग ) - घर्मोीग ६-१ ह॒ 
तरस ( तस ) - कायमेद १२-६ 
तचसजीव (तम्त ) - ९-९ 
त्रसवध ( तसवह ) -११-१४ 
त्रिगुप्त ( तिगुत्त ) - मन, वचन, काय से संयत ४-११ 
जिएछ ( ठिविद्ठ ) - पहले नाएयण १-५३ 
त्रिछोकप्रज्ञप्ति ( तिलोयपण्णत्ति ) - ग्रंथनाम- १-१ 
त्रिविधाहार ( तिविद्ददार) - ३-१८ 
त्रीन्द्रिय - जीव ९-९ 


हे 


. पद प्रछोकन ( देद-प्रक्तेयण ) - मुनि के किये वर्न्य 


हि 


श्षष्टे 


द 

दत्त - सातवें नासयण - ३-५१ । 

दुन्‍्त-प्रधावन ( दंतरहोयण ) - चुनि के लिंग दृश्य ४- 

दन्तवत्न ( दंतवण ) - मुनि के लिये बज्य ४-६ 

दर्शन ( देंसण ) - परिली भ्रतिमा ३-२. * 

इशन मार्गणा ( ईंसग-) - १६-३७ 

इडनमोहनीय ( देखगमोहणिक्ठ ) - कर्म, तन भेद १२०-८, ९६ १२-५५ 

दइशतआवक ( देसगतावअ ) - प्रथम प्रातिमा ३-८ 

दृर्शनावरण ( देसगा- ) - कर्म नव प्रकार का १०-६ 

दृशनोपयोग ( दंसग० ) - जीव लक्षण चार प्रकार का ९-४ 

देशमशक - परीषरह ८-१०॥ ११ 

दानान्तराय - अन्तराय कर्म का भेद १०-३५ 

दिग्त ( दिसिब्यव ) - प्रथम शुणवत्त, जतप्रतिमा का अंग ३-१३ 

दिवाकर ( दिवायर ) - व्योतिषी देव १-१४ 

दिवामैथुन-ल्याग ( दिवामेहुण ) छठी प्रतिमा ३-२७ 

दिशापरिमाण-क रण ( दिसायरिमाण करण ) - पहला गुणनत २-२२ 

दुरभिनिवेश - ज्ञान का दोप 

दुनयभंगी ( दुणयभंगी ) - १४-१२ 

दुष्प्पक्व ( दुपोलिय ) - उ, प. परिसाण जत का अतिचार २-२४ 

दुः्पम - अवसपिंणी करार का पाँचदों भाग १-४० 

दुःप्रमाकाल ( दुस्समकालो ) - वीरनिवोण से ३ वर्ष ८ मात १ पश्च पयात्‌ 
प्रारम्भ हुआ १-६४ ः 

हुपमासुषमा ( दुस्तमसुसम ) - अवसार्पेणी काछ का चौथा भाग १-४० 

देवगति (-गइ ) - १२-६३ थे 

देवायु ( देवाउव ) - आयुरुम का भेद १०-१२. ले 

देशाबिरत ( देसविरद ) - पौचवो गुणसंयान ३-२; ११-१४ 

देशत्रत ( देसव्वच ) - द्वितीय गुणनत, अतप्रतिमाका अंग ३-१४; ७-२६ ' 

देशसंयम ( देसलम ) - आंशिक संयम ११-९ 

देशावकाशिक ( देखावगातिय ५ - दृधरा शिक्षाइत ८३ 


हि] 


हु 


डे 


- १०५ 


वेहसत्कार-प्रोपत ( सरीर-सक्कास्पोंसद् ) - प्रोगथोपवास का मेंद २-३४ 
चूत (दूब ) - पहछा व्यतन ३-१० 

द्ुब्य (दब्व-) - ७-६९; १4८१२? | 

द्रव्यनिश्षेप ( दव्व-) - निश्षेप्र मेंद १६-३६ 

दृत्यनन्ध - कर्मप्रदेशों का आत्मा के साथ वनन्‍्च ९-२५ 

द्व्यमोक्ष ( दव्वविमोक्ख ) - कर्मप्रदेशों का आःमा से पृथक होना ९-ह ० 
द्र्यसंवर ( दव्ब-) - कर्मप्रदेंशों का निरोध ९-२७ 
दृत्यार्थिक नय ( दब्वत्य- ) - दस मेंदर १५-५,७ 

द्रव्याखंव ( दब्वाठव ) - कर्मप्रदेशों का आत्मा से मेछ ९-२४ 
दब्बेन्द्रिय ( दब्विदिय ) -इंद्रियों की अँगरूंत्र रवना (२-४ 

द्विपद ( डुपाव ) - अपस्मिदणुतत का आतिचार २-२० 

दिश्रप्ट ( दुविद्च ) - द्वितीय नारावग १-५३ 

दीन्दरिय-जीव ९-९ 


च्‌ 


प्रेनत-अप्ग्ग्रद्मणु बरद का आतिेच्रार २-२० 
बनिष्ठा ( धनिद्दा ) - नश्नत्र १-१८ 
घमम ( घम्म ) - द्रव्य विशेष १-४; ९-१०, १७ 
- १५ वें तीर्थंकर ६-४८ 
- सर्वज्ञोपदिष्ठ ७-४५ 
“ मैगछा ० ३, ४, ५ 
> भाव खझंवर का मेंद ९०२८ 


- द्रब्य के गुण १४-१४ 


', धर्मव्यान ( पम्म-चचाण ),- चार अकार का १३-१३ 


घर्मेत्‌ ( धम्मी ) - द्रव्य १४-१४ . 


धारणा - मतिशान का भेद १२-३१ 


: घूपन ( घूजण ) - मुनि के लिए वर्ख ४०९. 
घृम्रभत्रा ( धूमपहा ) - पाँचवों नरक १-८: 


' झवाने ( झाण ) - १३-२ 


री 


श्ष६ 


न 


मक्षत्र ( णक्खतत ) - ज्योतिषी देव ६-१४ 
नन्दिमिन्र ( णंदिमित्त ) - ७ वे बलदेव १-५२ 
ननन्‍दी ( णंदी ) - ६ ठे बलदेव १-५२ 
नपुंसक वेद ( पंढ ) > १२-२१ 
नमिे ( णमि ) - २१ वें तीथेकर १-४८ 
नमोकार पंच ( णवकार पंच ) - सामायेकोचित माव ३-२१ 
नय ( णय ) - १४-१; १५-२ 
नय-विषय ( णयव्रिसय ) - १४-३३ 
नरकबिल ( णिरय- ) - नारकी जीवों के स्थान १-१० 
सरकायु ( नेरशय ) -आशु कमे का भेद १०-१२ 
नरवाहन ( णरवाहण ) - राज्यकाल ४० वर्ष १-७३ 
नामिराय - १४ वें कुछकर व मनु १-४३; पृष्ठ ७ दि० 
नामक (-कम्म ) - दो प्रकार का १०-१३ 
नामनिक्षेप - निश्षेप-मेद १६-३ 
नामसञ “+ १२-१५ 
नारक ( णारय- ) - गतिमेद १२-३ 
नारायण - ७ वें नारायण १-५३; दरि ७-९ 
नालिका ( नाली ) - मुनि के लिए पर्ष्य ४-४ 
निश्षेप ( णक्लेव ) - चार प्रकार का १६-१ 
निगोद ( णिगोए ) - जीव भेद, साधारण जीव ७-४१ 
नित्यक ( नियाग ) - मुनि के लिए वज्ये भोजन ४-२ 
निदान ( णियाण ) - तप के फल की वांछा ७-३ ३ 
- आत्ध्यान का भेद १३-७ 

निद्रा ( निद्दा ) - दशशनावरण कर्म का भेद १००५ 

- प्रमाद भेद ११-१६ 
निद्रानिद्रा ( निद्दनिदा ) - दशनावरण कर्म का मेद १०-५ 
निन्‍दा ( णिंदा ) - सम्यकत्व का तीसरा गुण ३-६ । 
निराकार स्थापना ( -ठवणा ) - १६-५ 
निर्मेथ ( नि्मोथ ) - ४-१ 


कह धर 


१५७ 


निजेरा ( णिजर ) - भावना ७-२ | 
- कर्मक्षय दो प्रकार का, भाव और द्रव्य ९-२९ 

निर्विचिकित्सा ( गिश्विदेगिंछा ) - सम्यक्त्व का तीसरा अंग ३-५ 
निर्बेद्‌ ( णिश्वेअ ) - सम्यक्त्व का दूसरा गुण ३-६ 
निःशंका ( णिस्संका ) - सम्यकत्व का प्रथम अंग ३-५ 
निशिमोजन-त्य|ग ( णिसिमोयण- ) - छठी प्रतिमा ३-२८ 
निशुम्भ ( णिसुंम ) - ५ वे प्रतिनारायण १-५४ 
'निरचय जीव ( गिच्चयजीव ) - चेतनायुक्त द्वव्य ९-३ 

( णिल्वय नय ) - ९-३; १४-१८ 
निषया-परीपह ० ८-२०, २१ 
निषध ( णितिध ) - इरिक्षेत्र के उत्तर में कुलाचछ १-३२ 
निष्कांक्षा ( णिक्कंजा ) - सम्यवत्व का दूसरा अंग ३-५, 
नीच ( नीय ) - गोन्न कम का भेद १०-१४ 
' नील ( णीछ ) - विदेह क्षेत्र के उत्तर में कुकाचछ १-३२ 
। - लेश्या १२-४८ 
नेमि ( णेमि ) - २२ में तीथंकर १-४८, १६० 
. लैगमनय ( नेगम- ) - तीन प्रकार का १५-२७ 
नोआग्रम ( णोआगम ) - द्रव्य निक्षेप का मेद १६-६, ७ 
नोआगमभाव ( णोआगममभाव ) - भाव निम्षेप का भेद १६-९ 
नोकमेवर्गणा ( णोकम्मवग्गणा ) - देह आदि की रचना ग्रोग्य पुदुछ द्रव्य १२-६४ 
नोकर्म शरीर ( णोकम्म सरीर ) - औदारिकादि चार प्रकार का १२-२० 
नोकपाय ( नोकसाय ) - नव प्रकार का १०-१०; ११-१५ 
न्यासहरण ( नातहरण ) - सत्याणुत्रत का अतिचार २-११ 


पृ 


पंक्रसा ( पँकपदहा ) - चौथा नरक १-८ 

पंचास्नव ( पंचासव ) - मिथ्यात्व, अविराति, प्रमाद, कषाय और योग ४-१ १ 
पेचद्रव्य ( पंचद॒ग्ब ) “ जीव, पुद्छ, घमे, अधर्म ओर काछ १-२ 
पंचनमोकार ( णमोक्कार ) मं. २ ' 
पेंचेन्द्रिय जीव-९-९ हे 
पंचोदुम्बर ( पंचुंबर ) - बड़, पॉपर, पाकर, उम्बर, कटम्बर, ऐे-८ 

: पदार्थ ( पयत्य ) - नौ, सात तत्त्व, पुण्य और पाप ३-७ 


नवें बलदेव १-५२ 
( पम्प ) - लेशया १२-०१ 
पद्मद्द् ( पठमदद ) - दिमवान पर्वत का सरोवर जहां से गंगा सिंदु नदियां 
- निकलती हैं १ -३४ 
पद्मप्रम ( पउमत्त्यद् ) - ६ दे ठीर्यकर १-४० 
प्रभादचरित ( प्रमादायरिय ) - अनथद्ण्ड का मेंद्र २०२७ 
परजाति उपचरित नय (इयर उपचण्ति नय ) - उपचरित नय का मेंद १५-४४ 
परज्ञाति असदूभूत नय ( इयर अम्रब्यूष )- १५-४० . 
परदार ( परयार ) - सातवां व्यसन ३-१० 
परदार परित्याग ( परदार-परिब्याअ ) - चौथा ब्रग्मत्रयशुत्रत २-१६ 
परद्रआ्यादिग्राइक नय ( विवरिय: ) - द्वब्यार्थिक्ष लय का भेद १५-१९ 
पुरतनिन्झ --- भाषा नेद ५-१२ 
परमभावतग्राह्दी नय ( परममावगादी ) - द्वव्यार्विक नव, का मेंद्र १७-२० 
परमात्मा ( परमप्प ) - ११-२६ 
लिदेशन ( परचुचइ-दंसण ) - अचीयाणुत्रत करा अतिचार २०१८. * 
परविवाहकरण ( परवीत्राहक्करण ) - ब्रह्मनर्याणुत्र॒त का आतिचार २-१७ .>६ 
परिग्रह-सचित अखचित (पांचवां अग्ुत्रत ) इच्छापरिमाण दसरा नाम २-१९ 
परिभ्रद त्याग ( परिग्गदइ ) - नवमी प्रतिमा ३-२; ३-३३ 
परिनियृत्त ( परिनिन्‍्दुड ) - सिद्ध ४-१५ 
परिमोगानेव्रत्ति ( परिमोयमिजुत्ती ) - द्वितीय शिक्षात्रत; अत प्रतिमा का अंग 
परीपह ( परीसद्द ) - आतेच्यान का भेद १३-७ 
परीपह जय ( परिंसह जय ) - ७-३० 
- भावसंबर का मेंद - ९-२८ 
परोक्ष ज्ञान ( परोक्‍्ख- ) - माति आदि ९-५ 
पर्यायार्थिक नय ( पतयत्य- ) - १५९-५ 
पाकर ( पायर ) - डदुम्बर विश्ञेष - ३-९ 
' चादन्नाण ( पाणदा ) - मुनि के लिये वज्य - ४--४ 
पाप ( पाव ) - ९-१०, ६ १ 
पापाद्ध ( पारद्धि ) - शिकार, पांचवां व्यलन ३-१० 
पापापदेश ( पावोबएस ) - अनर्थदण्ड का मेद २-२७ 


९५५ 


पाश्व ( पाव ) - २३ वें तीर्यकर १०४८,५८,६९ 
पालक ( पाछक ) - अवेतिमुत्, निर्वाण दिनपर राज्याभिषेक्र, गब्यकाल ६० वर 
“-+ ईै-७१,७२ 

पांशुखार ( पंमुखार ) - म॒नि के डिये बज्ये ४-८ 
पिप्पछ ( पीपल ) - उदुम्बर विशेष ३०६ 
पिछलन - उदुम्बर विशेष - दरे>९ 
पीठ ( पंडाल ) - १० वें रद १-५५ 
पुण्डरीक ( पुदरिय ) - ६ ठें नारायण १-५३ 

-७ वें छद्ध - १०-५५ 
पुण्य ( पुण्ण ) - ९-२० 
पुदु्गल ( पोगाठ ) - द्रव्यअमीयव १-०४; ९-१० 
पदुलपयांय ( पुस्गलपन्नाय ) - ९-११ 
पुदरर्विपाकी ( पुसालविवाई ) - कर्म १२-०९ 
पुनवेसु ( पुणव्यमु ) - नक्षत्र १-१६ 
पुरुषवद ( पुरिस- ) - १२-२१ 
पुरुपसिंद ( पुरिसर्मीह ) - पाँचवे नारायण १-५३ 
” घुरुपोत्तम ( पुरिमुत्तम ) - चींये नारायण १०-५३ 
पुष्पदन्त ( पुप्फनत ) - नोबें तीर्यंकर १०४७ 
पुष्य ( पुस्स ) - नक्षत्र १-१६ 
घुष्यमित्र ( पुस्ममित्त ) - राज्यकाह ३० यर्ष १-७२ 
पृथ्रभाद्रपद ( पुव्वमदपदा ) - नक्षत्र १०१८ 
पूर्वी ( एव्वा) - नक्षत्र १-१६ 
पृ्रापाढ़ा (पुच्चाताढा) - नक्षत्र १-१७ 
प्रथतत्वोाश्चतकवीचार ( पुधत्तमवियक्क-सथीचार ) १६३-२४,२६ 
प्रथ्वी (पुढवि) - एकेन्द्रिय जीवमेद ९- 
प्रथ्वौकाय (पुदवीकाय ) - जीव ७-४ १ 
पंञुन्य (पेमुण्ण ) - मापा भेद ५-४२. 
प्रकीणक तारा (प३ण्ण ) - ज्योतिर्पीदेव १-१४ 
प्रकृति (पगदि ) - स्वमाव १-ह 

( पयड़ि ) - कर्ममेद १०-९ 

प्रकृतिनेंध (पयाड़े ) - ९-२६ 


१६० 


प्रचछा (पयलछा) - दर्शनावरण कमे का भेद १०-५ | 
प्रचलाप्रचछा ( पयछापयछा) - द्शनावरण कर्म का भेद १०-५ 
प्रज्ञा-परीषह ८-४० ,४ १ 
प्रज्ञापती (फ्णवणी ) - असत्यूमृ्रा मापा का भेद १३-१८ 
प्रणय (पणय ) - प्रमाद भेद ११-१६ 
प्रतिक्रमण (पडिक्क्रमण ) - चौथा आवश्यक ५-२७ 
प्रतिशन्नु (पाडिसत्त ) - प्रतिनारायण, ६३ शलाका पुरुष में से नो १०५४ - 
प्रतिशुति - पहले कुछकर व मनु १-४३, पु. ७ टिप्पणी 
प्रतिस्थापना (पाडिठावाणिय ) - समिति ५-१६ 
प्रतीत्य (पडुअ ) - सत्यवचन का एक भेद १२-१५ 
प्रयक्ष (पचचक्‍्ख ) - ज्ञान ९-५ 
प्रद्याशय्यान ( पचक्खाग ) » पांचवां आवश्यक ५-२२ 
प्रत्यास्यानी (पच्चक्‍्खाणी ) - असत्यमृषा मापा का भेद १२-१८ 
प्रदेश ( पदेस ) - द्रव्यों में संख्या ९-१९ 
प्रदेशवंध (पदेंस ) - कर्मचन्ध का एक भेद ९-२६ 
प्रदेशात्र (पयेसगगा ) - कर्मों का द्वव्य-परिमाण १०-१७ 
प्रभावना ( पहावणा ) - सम्यक्त्व का आठवां अंग ३-५ 
ध्रमत्त विरत (पमच) - छठा गुणस्थान ११-२ 
प्रमाण ( पमाण ) - द्रव्य प्रकाशन हेतु १४-१ 
प्रमाण विपय (पमाण वित्य ) - द्र॒ग्यों की सत्ता १४-३ 
प्माद (पमाउ ) - हिंसा का कारण २-७ 
(पमाद ) - १५ प्रकार का ९-२३ 
प्रवचन (पवयण ) - उपदेश १२-६० 
प्रसेनजित - १३ वें कुछकर व मनु, पृष्ठ ७ टि० 
प्रहरण (पहरण ) - ७ वें प्रातिनारायण १-५४ 
प्राण (पाण ) - जीवके लक्षण ९-३ 
प्रानत (पाणद ) - १० वां स्वर्ग १-२० 
- १४ वां खगे १-२२ 
प्राणातिपात-विरति ( पाणाइपायविर्‌३ ) -- जत प्रतिमा का अंग ३-१२ 
भियकारिणी (पियकारिणी ) - २४ वें तीर्थेकर वर्धमान की माता १ -५७ 
प्रोषध (पोसह ) - चौथी प्रतिमा ३-२ ; 
पोषयविधान ( पोलह विद्याण) चौथी प्रतिमा ३-२३ 


ना 


श्द१्‌ 


फ 
फछ - उाचिच, मुनि के लिए बव्ये ४-७ 


च 


बढ (वह) - उदुम्बर विश्येप 

बन्ध (बंघ) -ईयो समिति के होने पर हिंलानिमित्तक बंघ का अमाव २-७ 
“- अहिताणुबत का अतिचार २-९ 
- पुदूगल पयोय ९-११ 
- बंध के मेद, माव और कर्म ९-२५ 
«* चार प्रकार 6 श्द्द्‌ 

चल - जीव छक्षण, प्राणमेंद ९-३ 

चुल्देव - ने। ऋलाका पुरुष १-५२ 

चलि (बलि) - छठे प्रतिनाराणण १०-५४ 

चस्तिकर्म ( वत्यीकम्म ) - मुनि के लिए वर्ब्य ४-९ 

वाल ( वीय ) - उदित्त, मुनि के लिए वर्ज्य ४-७ 


ना 


--तोचि-ठुलेम (बोहि-दुल्छइ )-गाबना ५-४१ 
' ब्रह्म (बम्द) - पांचवां स्वर्ग १-२०;२१ 


त्रह्मदच (त्रम्इदतत ) - १२ वें चक्रवर्ती १-५० 
ब्रद्माचय (वेमव्वाचार) - प्रोपघोपवार का मेंद २३-३४ 
(बम्ह) - सातवीं प्रतिमा ३-२ 
(त्रह्मचेर ) + अगु, शठ प्रतिमा का अँग ३े-१२ 
-छात्वी प्रतिमा ३-२१ 
-सखमव ५-४ 
नधम्माग ६-१९ 
्रह्मा (वैसा) - मी काठ्वशबर्ती ७-९ 
तोत्तर (बम्दुचर ) - छठा स्वर्ग १-२१ 


सर 


ह भक्तपानव्युच्छेद (मत्तपाणदुच्छेए ) - अदविंताणुन्रत का जतिचार २-९ 


भक्ति (भर्ती )-०म्बक्त का छठा शुण २-६ 


- अरणी ( मरणी ) - नक्षत्र १-१८ 
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प्रचल भरइ ) - जम्बू द्वीप का प्रयम क्षेत्र १-३१ 
पर > प्रथम चकवती १-४० “.  - 
भव्य ( भव्व ) - तिद्ध होने योग्य !जोव ह-१ 


' सब्यत्व ( भविय ) - ११ वीं मागेणा १२-५३ 


' भावनिक्षेप ( माव ) निभेप भेद 


भसावभंध - कर्मचेध के योग्य चेतनेभाव. ९-२७ 


दे 'सावसोक्ष (भाव मोक्ख ) - फर्म-क्षयके झलेुम्नत आत्म-परिणाप्त ९०३० 


साव सत्य - रुत्य वचन भेद १९-१५ 


. भाव संवर - कमोलवनिरोध के हेवभुत आत्मपरिणाम ९०२७ 


सावासतत्र ( भावासव ) - फर्मालव के योग्य आक्मपरिणोंम ९-२२ 


' भावि - योआगम द्रव्य निक्षेप भेद १६-७ 


सांवि नैगम (नह्गम ) - नैगमनय का भेद १५-२९ 

भाष्द्रिय ( भाषिंदिय ) - मति आदि शानें के योग्य विशुद्धि च ततनन्य बोध 
२-४ . 

भाषा समिति (भासा समिदी ) - साधु के ग्रेग्य बंचन की सावधानता ५-१२ 

भीसावछि - पहले रंद्र १-५५ 

भू-अछीक (भूआलिय ) - सत्याणुमत्‌ का भतार २-११ 


' सूत्र नेगमनय ( भूचणहगम ) » नेगसनय का भेद १५-२७ , 


'. भृत्य-आंध्र ( भत्यठ्ण ) - नरबाइन के पश्चात्‌ शज्यकाल प्रारंध १-७३ 


- राज्यकाल २४० वध १-७४ 


* भेद - पुदूगल पर्याय ९-१ १ 
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भेद करपना सापेक्ष भय (भेदक्कप्पेण) - जशुद्ध द्रभ्यायिक नय का भेद १५-१७ 
भेद विकल्प निरपेक्ठ नय ( भेद वियप्येण णिस्ेस्कों ) 

« शुद्ध द्रव्यासिक नय का भेद १५-१४ 
भसॉक्ता ( भोत्ता ) - जीवलक्षण ९-२ 
भोग अन्तराय - आतराय कर्म का भेद १०-१५ 


: सोग-विरति ( भोय विर्‌इ ) - प्रथम शिक्षावत, त्रत प्रातिमा का. अंग ३-६ ६ 


ढ़ भर ह 
संगंस पा सं, २-३ 
संघवा - रे रे चक्रवती १-५० 


संघदी - ६ ठी एथ्वी का गोत्र नांस १-९ 
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भघा - नक्षत्र १-१६ “ -४ ४२. 

'अंति-अज्ञानं - शानमेद ९-५ के है 

मंतिज्ञान (मादि- ) शर्म #57 १४२९९ आदि 

मदय ( मज ) - दूधरा व्यसन ३ ६४७:/६८८. “5 

मधुकेटम (-कछीग्म ) - ४ ये; प्रातिनीरवर्ण ६-५४ है 

सम्यलोक -( मज्झिम छोय ) --आंकार १-५६ ऊँचाई १-७ 

*मंद्य ( मंणे ) - योगविशेष॑ ३-२७ 

मनुष्य गति ( माणुत-) - १२-३ 

सनः पर्यय ( अणपर्ज्जय ) - शानमेद ९-५३ १२०ई४ 

'मंनःपंयेय आंवेरणं ( मंणंणाणा- ) - शोौनावरण कंमे का भेद १००४ 

मंजुष्यायु. ( मणुस्थाठ ) - आयुकर्म का भेद है ०-१२ 

मनोयोगें ( मणोनोग ) - चार प्रकार का सत्य, असत्य, उमय, अनुभय १२, है 

सन्दकपाय ( मंद-) -.स्वच्छात्षव हेतु ७-२५ 

भरदेव - १२ वें कुलकर व मनु पृ. ७ टि, 

मल-परीपह ८-३६,१७ $ 
9 मील्लि ( मल्छि ) - १९ वें तीयथेकर १-४८ घ 

मेल्ली - कुमार काछ में महानत १-६० 

सहूर्पि ( महोंते ) - महाप्रुनि ४-१ 

सहातमप्रमा (-पहा ) > सातवां नेरक १०८ / 

महावीर वर्धभान - चोवीसर्वे तीर्वकेर १--६१,६२ 

भद्दात्रत ( महव्बद ) - २४ वें तीयकर वर्धमोन द्वारा भह्ृण. ६-६९ 
५» (महत्वयृ) - मुनियों के पांच अत ५-२६ ७-२६ 

महाशुक्र (महसुक्क ) - ७ वां ववर्ग ६-२० 

: +“ है० वां स्वर्ग १-२६ 

भहादिमवान, ( महादिसिबंत )- हेमंवत क्षेत्र के उत्तर में कुकाचल १-६४ 
माघवी (म्राधविंय ) > ७ वीं पृथ्वी का गोत नाम १०९ 

सान - चारं प्रकार १९-२४ 
* माया .- व्वार प्रकार: १२-२५ ह 

मांगणा ( मंग्राणा ) 5 चौदद अकार १९-३१ 

सादव (महव ) - घममोगें:६--३ 


श्ध्छ 

माल्य (मल्ल) - मनि के छिये वर्य ४-२ ४. 
महेन्द्र (माहिंद) - चोया स्वर्ग 7२०, २१५ ' 
मांस (मंस) - तीसरा व्यसन ३०१०... : 
:' मिथ्यात्व (मिच्छत्त) - पांच प्रकार ९-२१ 

« “दर्शन मोहनीय का भेद १०-९ 

“ प्रयम गुणस्थान ११-४ 3.7 5 कल 
मिथ्यादृष्टि (मिच्छाइडी ) - प्रथम गुणस्थानवर्ती.जाव ११०४; १२-६० - .... 
मिश्र (मिल्स ) - तीसरा गुणस्थान ११-७ >> प 3 
मिश्रअसदूभूत नय (मित्स असव्यूय) - नय मेद १५-४० । 
मिश्र उपचरित नय (मिस्स उपचीरेत नय) -.उपचरित नय का. भेद १५०४४ 
मुंरुडबंश (मुस्दयवंस ) - शज्य काछ ४० वर्ष १-७२ हम 
मूच्छा ( मुच्छ ).- पारितद्त में आताक्ति ३-३४ 
मूर्त्तिक ( मुत्तो ) - पुदूगल द्रव्य का छक्षण ९-१० 
मूल ( मूल ) “- नक्षत्र १-१७ 
मूछ - साचित्त, मुनि के लिये बज्ये ४-७ 
मूलगुण ( मूल्युण ) - मुनियों के अछाईंस ५-१ 
सृगशीर्षा ( समगसिर ) - नक्षत्र १-१६ 
सृषोपदेश ( मोसोबएवय ) - सल्याणुत्रत का अतिचार २-१३ 
सुपावाद ( मुतावाय ) - स्थूछ,-विरति-दूसरा अणुश्रत २-११ 
मेघा ( मेघा ) - तीसरी पुथ्वी का गोत्र नाम १-९ 
मेरक ( मेरंग )- ३ रे प्रतिनारायंण १-५४ 
मैथुन ( मेहुण ):- नव प्रकार ३-२७ , 
भोाक्ष ( मोक्‍्ख ) - सबे-कर्म-निवात्ति ९-३० (० 
मोहनीय ( मोहणिज्ज ) - कर्म, मूछ. मेद दो, उत्तर भेद अहाईस १०-८ 
भौखये ( मोदरिय ) - अनर्थदण्डजत का अतिचार २-२९ ; 


४ थृ 

. थथारुयात ( जहखाद ) - चारित््य-मेद ११-२३ 

: थ्शस्वी - ९ वें कुछकर व मनु पु० ७ डि० 
 याचना-परीषह ८-२८,२९ : हे 
-' शाचनिका ( याचणिया )-असत्यमृषा भाषा का भेद १२-१८ 


"श्दष 
:बोग ( जोग ) - तीन प्रकारंका ६-३ 
हे :-- - चौंयी मांगेणा १२८९ - 
: योजन, ( जोयण ) - देश-प्रमाण १-२९ 
दे 9४ 2 आह 0 % पक “ र्‌ 
ख्जु ( रू्जु) - मध्यम छोक के विस्तार प्रमाण माप-१-७ 
रत्तश्रभा ( स्यणपहा ) - प्रथम नरक १-८ 
#रम्यक, (रम्मे ) - जम्बूद्रीप का ५ वां क्षेत्र १०३१ 
, रस ( रस ) - पांच प्रकार का ९-७; १२-०५ 
. रहस्याभ्याख्यान ( रहसव्मक्खाण ) - सत्याणुब्त का आतिचार २-१३ 
' राजपिण्ड ( रायपिंड ) - भुनि के 'छिए वर्ज्य ४-३ 
.गत्रियुक्ति ( राइमुत्ती ) - छठवीं प्रतिमा ३-२. 
नम (राइमुच )- मरने के ।लिए त्याज्य ४-२ 
राम-परशुराम - ८ वें वछदेव १-५२ 
रावण :( रावणअ ) - < वें प्रतिनारायण १-५४ 
रकम ( रम्मि ) - रम्बक क्षेत्र के उत्तर में कुडाचछ १-३२ 
पद ( रह ).- ३ रे रद १-५५ 
:« 77”. « रौद्र कर्म और अंषम व्यापार में संठम ११ प्रसिद्ध पुरुष १७५ 
रूप (.रूव ) - चक्ुइन्द्रिय का विषय १२-५ है 
“सत्य वचन मेद १२-१५ 
बैंति ( रेवदी ) - नक्षत्र १-१८ 
पैग-प्रीपह ८-३२, ३३ 
ऐम .छवण ( रोमा-छोण ) - छवण-विशेष ४-८ 
तीहिणी -- नक्षत्र १०१६ 
रोद ( रु )-- ध्यान-मेद १३-८ 
है 5 258० २ ॥ हल 
:छव्धि ( छद्धि.) - नौ प्रकारकी ११-२६ 
लवण (-लोण ).-- ध्रुनि के लिए वर्ज्य ४-८ 
लांभान्तराय - अन्दराय कर्म का भेद १०-१५ 
छेशया (छेत्ता) - दसवीं मार्गणा १९-४१ 


१६६ - . 


छोक (छोय) - ७-२ . 
लोकाकाश (लोयायात )- - आकाश का वह भोग, जिसमें. जीव, -पुदुंगल,: घर्म 
अधघम व काल द्रग्य मी पाए जाते - हैं १-२,४; ९०-१४ 
- छोकान्त घनोदधि (लोयन्त घणोवहि) - छोकाकाश के अन्त माग में स्थित, 
वायुमंडल १-१४ 
छोकोचम (लोगुचम ) - मे० ४ 0. कप ' 
लोभ (ल्येह) - चार प्रकार का १२-२६. हु ५ 
छौंच (लेच ) - छुरा कैंची बिना केशों का अपने हाथ से उत्पादन ३२७३८ 
- मुनि का एक मूलगुण ५-२९ 
ह ० 
चचन (वयण ) >योगविशेष ३०-२७ * 
वचनेयोग (वचजोग)-चार प्रकार का, सत्य, असत्य, उमय,अनुभय १२१-१-३, १ ६ 
वध (वह ) - दो प्रकार का, सेकल्पी और आरंमी २-५ +च 
« अहिंसाणुत्रत का आतिचार, सारंपीद कंरना, २००९ - :. 
- परीषद ८--२६,२७ ४ बिल 
* वनस्पति (वणप्फदी ) - एकेन्द्रिय जीवमेंद १-०९ “कम 
बन्दना (वंदणा) - तीसरा आवश्यक ५-२५ 
बसत (वमण ) - मुनि के लिये वज्य ४-९ | 
दणे (वण्ण ) - पुद्गल का शुण, पांच प्रकार का ९-७ 
वरतमाननय (वह्ठमाणणय ) - नैगम नय का भेद १५-२८ 
वर्थेसान ( वड्ढमाण ) - २४ वें तीयेकर, महावीर १-४८ , हर 
- तीर्यकर पार््व के जन्म से २०८ बर्ष पश्चात्‌ जन्मे हुआ, १०८. 
- चत्त॒र्थकाल में दुषमा-सुधमा के ३ वेष ८ 'मास £ पक्ष शेष 
रहने पर सिद्ध हुए १-६३ 
बैशा (वंसा) - २ री पृथ्वी का गोच नाम १-९ शी 
बसुमित्र - राज्यकाल आभिमित्र सहित ६० वर्ष १-७३ 
वस्चैकघर (वत्थेक्क्घर ) - उत्कृष्ट आवक का प्थम्त मेद ३-३५ , 
-- पात्सल्य (वच्छल्छ ) - सम्यक्त्व का सातवाँ जंग ३-५... 7 
वायु (बा) - एकेंद्रिय जीव-मेद ६-९८... पा ० 
वाला ( वाइपहा ) - तीधरा नरक १-८ . न्‍ - 


“१६७ . 


ब्रासुपृज्य (वासुपुल्जे) - १२ वें तीयेकर १-४८ 
.. . .> कुमार काल में महान्त ग्रहण १८६० 
“विकथा (विकह्दा ) - माषा-मेद, सुनि को वेज्य ५-६२ 
- चार प्रकार; श्रमाद भेद १६-१६ अल 
'बिग्रहगति-( विग्गहगादि ) - जन्मान्तर ग्रहण के लिये जीव का गमन १२०६५ 
विजय (विजय) - प्रथम बलदेव १-५२ 
ि - वेश राज्यकाल १५५ वर्ष १-७२ 
, व्रिजयन्तं (विजयंत )-एक अनुत्तर विमान १-२५ 
.विजयार्थ ( विजयद्ध ) - मरत क्षेत्र के मध्य में पवंत १०३१३, 
(वेयड्ूदणग ) - यंगा व रहिंघु नदियों द्वारा इस पर्वत ने मरत क्षेत्र के ६ खेंड़ 
किये हैं १-३६ 
'ब्िदेद - नस्बूद्वीए का चौथा सत्र १-३१ 
विनय (विषय ) - मिथ्यात्व का भेद ११-४ 
:विपरीत (विवरीय) - मिथ्यात्व का भेद ११-०४ 
५ विपाकविचय (विवाग-विचय ) - घ॒र्मध्यान का भेद १३-१८ 
“विभाव अनित्य (-अणिज्च ) - परयौयार्षिक नय्‌ का भेद १५-२६ 
“विश्रंसम (विव्मम) - शानदोष ९-३५ 
'विमलछत (विमछ) - १३ वें तीयंकर १-४८ 
: विमत्वाहन - ७ वें कुलकर व मनु ए. ७ दि, 
“ विमोह - जश्ञानदोष ९-३५ ह 
:विरुद्धराज्य ( विरुद्धस्ज ) - अचौयोणुत्रत का आतिचार २-१५ 
 व्स्विन (विरेयण) - मुनि के लिये वर्ज्य ४-९ 
_ विशासा (विसाह्ा )-नक्षत्र १-१७. 
विष्णु (बिण्टू) - नारायण, ९ शलाका पुरुष १-५३ 
-बीर - महावीर, कुमार काल में महात्र॒त लिये १-६० 
: बीये अन्तराय (वीरिय, ) - अन्तराय कर्म का मेंद १०-१५ 
 बेद + पांचवी शगणा ११-२२ 
: चेदक (वेंदग ) ;- सम्बक़ब का भेद; क्षमोपशमिक ११-१०:१२ 
. बेदनीय (वेयणीय) --कमे दो प्रकार का १०-७ 
बेश्या (वेंसा)- चौथा ध्यतन ३-१० 
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वैक्रियक ( वेउव्य) - परदार का भेद २-१६ 

- (वेगुव्विय ) - काय का भेद १९-२० 
वैजयन्त (वहजयत) - दूसरा अनुत्तर विमान १०२५ 
वैज्ञानठ (चइसाणकू) - चौथा रुद्र १-५५ 
व्यज्ञन (बीजण ) - मुनि के लिये वज्ये ४-२ 
व्यवहार (ववहार ) - नयावशेष १४-१८ दो प्रकार का १५-३१. . 
व्यवहार काल (काछो ववहार ) ९-१४ 
व्यवहार जीव (ववहार जीव ) - ९-३ 
व्यवह्ार सद्य (ववहार ) -- १९-१५ 
व्यसन (बिसण ) - सात २०८ 
घ्रत (बय) - दूसरी प्रतिमा ३-२ 

« भाव संवर का भेद ९-२८ 


श 
शकराज (सगराज) -- राज्य काछ ४२ वष १-६९ 
- वीर निर्वाण- ते ४६१ वर्ष पश्चात्‌ उत्तत्ति अथवा १-६७,६९ 
- ६०५ वर्ष ५ मास पश्चात्‌ १०-६८ * 
शंका (सेका ) - सम्यक्त्व का दोष ३-४ 
शतमिपा (सदुभिस ) - नक्षत्र १-१८ 
शतार (सदर ) - ११ वा स्वगे १-२२ 
शब्द (सद) - पुदूगल पर्याय ९-११ 
(सदद ) - इन्द्रिय विषय १२-५ 
पे “ नय १५-३५ 
शय्या-परीषह ८-२२, २३ * 
शय्याकर पिंड (सेजायर पिंड ) - मुनि के लिए वर्ज्य ४-५ 
शकेराभमा (सकक्‍्फरपहा ) - दूसरा नरक १-८ ६ 
, शहाका पुरुष (सलाय पुरिस) - भरत क्षेत्र के ६३ मद्दापुरुप, २४ तर्थिकर . 
१९ चक्रवर्ती १ बलदेव ९ हरि.यो विष्णु, 
९ प्रातिशञुु या प्रतिनारयण १०४;५-४६ " 
शान्ति (सन्ति) - १६ वे तीयेदर १०४८५ ५ वें बंक्बती १०५० . 
शिक्षा (सिक्खा ) - ठेशी जीवों द्वारा अह्ण योग्य १२-६२ | 


श्च्९ 


शिक्म/त्रत (सिबखावय ) “- चार प्रकार' के २- 

| दूसरी प्रतिमा का अंग है ११.# | 
शिखरी (सिहर) - हेस्पपत और ऐेरशवत छ्षत्रो-के बीच का कुलाचल ६-३२ 

, शीत .(सीय ) - परीषह ८-६, 0 

शीतल ( सीयछ ) - १० वें तीयेंकर, १-४७ 

.शीछेशी ( सीड़ेसि ) - शौछों का ईशत्व ११-२८ 

शुक्र ( सुक्क )- ९ वां स्वगें १-२१ 

॒ १२--०२ ५ 

शुक्छ - ध्यान चार प्रकार का १३-२१ 

शुद्ध नय ( सुदरणय ) - ९-६; ९-८ 

-शु॒द्व भाव ( सुद- ) + ९-८ 

शुद्ध संग्रह नय ( सुद्ध संगह ) - संग्रह नय का भेद १५-ह० 
शुद्धार्थ भेदक नय ( चुद्ध ) - व्यवहार नय का भेद १५-३१ 
शुभ नाम (सुम-) - नाम कर्म का भेद १०-१३ 

शुभ भाव ( छुम- ) - ९-३१ 

पूँगवेर ( सिंगवेर ) -- सचिच, मुनि के लिए वज्ये ४-७ 

शौच ( सउच ) - घर्मोग ६-१ 

शौचोपधि ( सौलुवादे ) - फमण्डलादे भुनि द्वारा प्रह्म ५-१४ 
अड्ान ( सदृदण ) - आत, आगम और तत्त्तों का ३-४ 
भ्रमण ( समण ) - जैन साधु २-३१ 

अबवण ( सबण ) - नक्षत्र १-१८ 

आवक ( सावओ ) - जैन गइस्थ, उत्कृष्ट, दो प्रकार ३-३५ 
श्रावक धर्म ( सावग धम्म ) - बारद प्रकार का २-१३ ३-१ 
झुत आवरण, ( सुय-) “- शानावरण कर्म का एक"मेद १०-४ 
आुत-अज्ञान “- शान भेद ९-५ 

शत ज्ञान ( खुद, ) - शान मेद ९-५; १२-३२ 

अयांस ( सेयेंस ) - ११ वे तीयेकर १-४८ 

ओज निरोध ( खोद- ) - ५-१८ 


+ सर 


संकल्प (संकप्प) - हिंसा का एक प्रकार, जानबूझकर हिंसा करना २-५ 
सगर (सगर) “ दूसरे चक्रवती १०५० 


बे 


१७० | 


संगासक्त (संगातत्त )-गरहस्थ ७-४५ 
संग्रहनय (संगह ) - दो प्रकार का १५-३० “ ः ' * 
सचित्तआहार - प्रतिवद्ध, उपभोग परिमोग परिभाणबत का आर्तचोर २०२४ :- 
सच्ित्तगत चौर्य - २-१४ 
सचित्तत्याग - पाँचर्वी प्रतिमा ३०२ 
सचिचविनिवृत्ति (तचित्त विणिविति ) -- पाँचर्वी प्रातिमा ह-२६ 
सेज्वलन (संजलण ) ११-१५ 
संज्ञा ( सण्णा ) - तेरहवी मागंणा १२-६१ 
(रुण्णी) १९-६२ 
सत्कार-पुरध्कार-परीपह ८-३८,३९ 
सचापग्नाहक ( सतार्गाइअ ) - द्रव्यायिक नय का भेद १५-१३ 
(सच्च ) - जत प्रतिमा का अंग ३-१२ 
“-* महात्रत ५-६ 

। . » घममोग ६०५ 

सदुभूतनय ( उब्भूय) - नयका भेद १५-९ , 
संधान (संधाण ) - अचार (हैं,) लोणचें (मराठी) ३-९, 
सनत्कुमार ( सणंकुमार )-चौये चक्रवर्ती १-५० 
संनिधि (सन्रिही ) - माने के लिए बज्य ४-३ 
सम्मति - दूछरे कुछकर व मनु पं, ७ टि, 
सप्तमंगी (सत्तमंगी ) १४-८ 
संप्रोक्षण (रुपुच्छण ) - मुनि के लिये बज्ये ४-३ 
संभावना (संभावण )- संद्य का भेद १२-१५ 
संभव (संमव) - तीसरे तीर्थंकर १-४७ 
समता (समदा ) « प्रथम आवश्यक ५-२३ 
समन (समणो ) - सेशी जीव ,१६-६ ३ 
' समामेरूढ़ नय १५-३६ 
” समारम्भ (समारम्म ) - मुनि के लिये वज्य ४-४ 
समिति ( समिदिं) - मुनि की पांच ५.२;७-३० 

«» भाव संवर का भेद ९-१८ 

समुच्छिन्नक्रिया ( समुष्छिन्नकिरिया ) -- शुक्् ध्यान का भेद ३३-२६, ३: 
-- समुंदूघात (समुग्धदो ) - आत्म अद्शों को फैलानेवाले 'जीव "२--६५ 
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' . सम्मति (उम्मदि) - उत्प का मेंद ६२-१५ 

,सम्यक चारित्र (चरण) - मोक्ष कारण ९-१२ - 
, , सम्यक्त्व (उम्मच) - ग्यारद प्रतिमाओं का मूठ ३०३,४;७-२९ 
- दर्शन मोहनीय का भेद १०--९ 
“ बारहवीं मार्गंगा १२-५४ 
: सस्यगज्ञान (-पणाण) + मोछकारण ६-३२ 
, >सम्यस्दशन - मोश्चक्रारण ६-२ 
. 'स्रस्यग्ट्टि (सम्मादि्ठि) - ३े-०४१२-१२,१३ 

सम्यगमिध्यात्व (सम्मामिच्छच) - दशन मोहनीय का मेंद १०-६९ 
हर «- सम्यक्तत्व का मेद ६२-५९ ' 
, संयम: (संजम) - ४-१४६-१४११-०६ * +- 
मकर “ आठवी मामणा १२-३६ 
/ संयमोपाबि (संजमुवाहिं) - पिछी आदि मुनि द्वास आदर ५-१४ 
”. संयुक्ताधि करण ( संजुवाहिगरण ) - अनर्यदण्ड अत का अतिचःर २-२६ 
' स्योग केबली (उजोग केवलि) - तेरहवां गुणत्यान, १६-२६,२७ 
सर्पदिष न्याय ( उपविंतणाय ) २-२३ 
सर्वचाति .( उच्च घादि) - फल की अपेक्षा कर्म मेद ११-७ 
'. सबेज्ञ (उत्वाद)- १-३६/७-४४ 
' सस्लेखना (सल्केंखण ) - चींया शिक्षाबत, अतप्रतिमा का लग इ-१२९ 
सब्र ( संवर ) - भावना ७- २,२१९ 
संवाहन ( उंवादण ) » मुनि के लिये दर्ष्य ४-३ 
- संचेग ( संवेश ) - सम्पकत्व का पहछा गुण ३-६ 
'सेशय ( संसय ) - ज्ञान-दोप॑ ९-३५ ॥ * 
संशववचनी ( उंतयवयणी ) - अवत्य मृप्रा माया का मेद १२०६८ 
- संखार ( संसार ) - भावना ७-२, ६२ 
संस्थान ( संतान ) - पुदुंगलपर्याय ९-११ 
संत्थानविचय ( संठानविचय ) - घ॒मम ध्यान.का भेद १३-१९ 
सहस्राभ्यास्यान ( -अव्मक्खाण ) -,सत्याणुत्रत का अदिचार २-१३ 
'सदृस्ार ( उदत्थार ) - आठवां इबगे १-२० 

, “- चारहर्वा स्वर्ग १-२२ 

साकारस्थापना ( सावारठबणा.) - १६-५ 


श्छरे, 

सागरोपम्‌ ( उागरोवम ) - उपमा माव १०-२२ 
सागार ( खायार ) - अुहस्थ घ॒र्म ३-१ 
साता ( खाव ) - वेदनीय कम का भेद ६०-७ 
साह्ंकिठुत ( उच्चइठुदों ) - ६१ वां दद्र १-६६ 
सादिनित्य ( ाईणिय ) - पवोवर्ग्यके नय का मेद १५-२२ 
साधु ( ठाहु ) - में. १, है, ४,५ 
सानत्छुमार ( रुणक््कुमार ) - ह रा स्वग -- १०२०, २१ 
. सामाचारि ( उामायारि ) - भावक के योग्य २-हे 

सामायिक ( उामाइय ) - प्रयथन शिक्षाज़्त २-हे ० 

कै - चींधरी प्रतिय ३-२ 

सासादन ( सारण ) -- दूसरा शुगस्थान १ १--६ 

सासाइन सम्यक्ष्त्व ( साठण- ) १२-७८ 

सामुद्र नमक (सामुद्दे) - ज॒नि के लियि वर्ज्य ४-८ 

सावग्य (सावज्ज ) - सदोप आचरण ३-२५ 

सांशविक्त (संसविद ) - मिथ्यात्व का मेंद ११-४ 

स्कंध (खंघ) - ९-२० 

स्‍त्री (इत्यि ) - पर्ययह ८-१६, १७ 

- वेद १२-२१ 

स्तव (यआओ ) - दितीय आवश्यक ५९-२४ 

स्तेनाह्ृत ( तेनाइड ) - अचौर्याणुब्न का अतीचार २-१५ 
स्थानगद्दी ( थोगागिद्धी ) - दर्शवावरण कर्म का मेद ६०-प 
स्थापना (हवण ) - निश्षेत मेंद १६-३-सत्य भेद १२-१५ 
स्थावर (थावर ) - जीव भेद ९-९-;काय भेद १२--६ पा 
स्थिति (ठिई) - कर्मों ह्ञी उत्तडट और जघन्य १०-१९ -' 
स्थितिकरण (ठिंदियरण ) - उम्बक्त्व का छठा अँग ३-५ 

स्थिति चंध (द्विंदि-) ९-२६ ४ 
स्थिति-मोजन (ठिदिमोगण ) - नुनि का एक नूल्युण ६-इ४ 
स्थूछ (थूल ) - युदूगल-पयोय ९-११ 

स्थूछ ऋणजु सूत्र (थूछ रिउठुत ) - ऋनचुदृत्र नय का मेंद १५-३३ 
स्थूछ प्राणिवव चिस्मण ( थूल्गपरणिवहविरमण ) - आईछाणुत्रत २- 
स्नान (सणाण ) - मुतरि के किये वर्ज्य ४-२ मे 

स्पर्श ( फास ) - आठ प्रकार का ९-७ | 
| -£ स्पप्न्द्रिय का विषय १५२--५ . . ६8 
. स्पश निरोध ( फाउ- ) ५-२१ हे 

स्टयन्दचान ( उरमंतरद् ) --दिखंत का अतीचारए-र २ क॑ :,. 
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. वात अस्ति (अंत्यि 2 - स्वाह्मद,का प्रषम भंग -१४०-९ 

स्यात नारित ( णत्पि--) * स्व-द्वाद का दूसरा भग १४-०६ 

स्यातू अर्ति- नात्ति ( अति ,णत्यिन ) “ स्थाह्ाद का तीतरा भें्ग १४-६९ 
स्थात्‌: अवक्तत्य (.अव्यत्तत्व ) “ स्थाह्मद का चौथा मेंग १४०६ 
स्पांत्‌ अत्ति अवेक्तत्य + स्याद्माद का.पांचवां भेग १४- १ 

स्थात्‌ नास्ति अवक्तव्य + स्वाद्ाद का'छठा मेंग. (४०११ :. 

स्पात्‌ अस्ति नासति अवक्तब्व > स्पाह्मद का सातदां मेग ६४-११ 
स्थात्‌.निरपेक्ष (-िन्बेक्ला ), १४०५. के 

स्थात्‌ संपिक्ष ( तियताबेक्खा ) - १४८५ 
स्वकालभाप्त ( सकोलपतत ) - निर्गरा विशेष ७-३४ 
स्वज़ाति असदूभूत ( सज्जाइ असब्यूध ) - नयभेद १५-४०." ु 
स्वजाति उपचरित (सज्जाइ उपचरित णय ) » उपचरित नय का मेंद १५०४४... 
:स्वदारमंत्र भेंद ( सदारमंत भेय ) - सत्याणुत्रत का अतिचार २-१३ . 
स॒दार सनन्‍्तोप ( सदार संतोत्त ) - चौथा अणुत्त २-१६ हा 
स्वद्रव्यादिं आहक ( सदृग्वादे चउक्क ) » द्रव्याथिक नय का भेद १५-६९. 
स्वच्नस्भू ( सयंभू ) - तीसरे भारयण १-५३ मम 
"स्वाति (सादी )> नक्षत्र १०३७... ७9४ ४. 
सिद्ध - में, १, .३,,४, ५ + मर हक 

» जीव ९०२ 
- महावीर हुएं १०६२ 

. सिंद्वस्वरूंप ( सिद्धसरूव ) - सामागेक में ध्यान के योग्य विषय ३०१९२ 
सिद्धार्थ (.छिद्वत्य ) -. २४ में तीयेकर वर्धमान के विता १०५७ . 
* सिंधु - हिमिवान पर्वत से निकल कर पश्चिम की ओर बहने वाली 
'» - नदी १०३५ 


घर 


“सीमंकर -- ५ वें कुलकर व मनु पृ. ७ टि. 

-सीमेघर -- ६: वें कुछकर व मनु ए. ७ दि 
सुदशन:( सुदंसणो ) - ५ ये बलदेव ३--५२ 
/ झुघम -( सुधम्मो ).-- ३ रे बठदेव ३-५२ ५ हक] 
'-झुधम स्वामिन्‌ ( सुधम्मतामी ) - गौतम के निवोण दिमंपर क्ेवेल-शानी हुए १-६५ : 
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सुमति ( सुमइ ) - ५ वें तीयैकर १-४७ 
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' सुषमा सुषमा ( सुसुम सुसुम ) -- अवसर्पिणी काल .का प्रंथम मा जिसमें पर-स्री 
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, सूक्ष्म ( सहुमों )*- पुद्ठल-पर्याय ९-११ | 
"सूक्ष्म ऋजुसूत्र ( रिउछुत्तो सहुम ) - ऋजुमूत्र नय का भेद १५०३२ 
सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाति ( सुहुम किरिय ) - ध्यानविशेष १३-३० 
सूक्ष्म-साम्पराय ( सुह्ुम संपराय ) -- दसवां गुणलान ६ १--२२,२३ 
(तिंघव ) -- भुनि के छिये वर्ज्य ४-८... ६: | 
सौधम् ( सोहम्म.) +- पहला स्व १०२०,२१' ६ ,; 


] 


स्रोवचेछ नमक (सोवचचलछ ) - मुनि के लिये वर्ज्य ४-४ 
हर -“ रुद्र ७-९ 

हरि - जम्बूद्ीप का तीतरा क्षेत्र १०३१ 

हरि - नारायण ७-९ 

दृरिषेण - १० वे चक्रवर्ती १०५० 

हस्त (इत्थ) - नक्षत्र १७१६ *... .  : ८ 
हास्य (इास) - भाषा मेद ५-१२, | / (४ 

- दिमवान्‌ ( हिमवंत ) - भरत क्षेत्र के उत्तर:कां कुछाचछ १-३२ 

'* हिरण्य (हिरण्ण ) - अपरिय्रह्मणुत्रत का अतिचार २-२० 

हिंसाप्रदान (हिंसपपयाण ) - अनर्थदण्ड का भेद २-२७ 

* हैसवत (हेमबद) < जंबूद्वीप का दूसरा क्षेत्र १०३१ 

हेरण्यवर्त (हरेरपवर्द) - जंबूद्दप का छठा क्षेत्र (१-३१ 


- तत्त-समुच्चय 
| अखाइचय 
[ जिन ग्रंथो्मे ते यह संकरनन किया गया है उनका परिचय ] 
. हू 
लोक-स्वरूप 
लोक-स्वरुप सम्बंधी ये गायाएं. यतिवृषमाचार्य कृत तिलोयपण्णात्ति अंथ में 
से संकलित की गई हैं। दिगम्बर जैन परम्परानुतार महावीर स्वामी के गणघर 
गेतम ने जो द्वादशांय की रचना की थी उनमें बारहवें अंग इंष्टिवाद के अन्त- 
सैत पांच विभाग माने गये हैं: परिकर्म, यूज, प्रथमानुयोग, पूवंगत और, , 
चूलिका । इनमें से परिकर्म के पुनः पांच भेद थे : चेंदपण्णाति, सूर॒पण्णात्ति, 
जबूदीवपण्णत्ति, दीव-सायरपण्णाति और वियाहपण्णत्ति | इस प्रकार द्वादशांग 
में बारहवें अंग दृष्टिवाद के प्रथम भेद पारिकम के भीतर सबसे प्राचीन जैन 
भूगोल व ज्योतिष का आतिपादन किया गया था | किन्तु यह साहित्य अब नहीं 
मिलता | ख्रेताम्बर परम्परानुखार यूरपण्णत्ति, जम्बूदीवपण्णत्ति और चंदपण्णत्ति 
“क्रमश; पांचवे, छठवें और सातवें उपांग माने गये हैं और ये ग्रंथ मिलते मी 
हैं | दिगम्बर परम्परा के उपल्ण्य साहित्य में छोक के स्वरूप का व्यवस्था से पूरा 
वर्णन करने वाला प्रेय तिलोय-पण्णत्ति ही है| इस प्रेथ में दिद्विवाद व परिकम्म 
के अतिरिक्त कुछ और भी लोकवर्णन संबंधी अंर्थों का उल्लेख किया गया पाया 
' जाता है जिन में एक “छोयविमाग? मी है। यदि यह प्राचीन श्राकृत 
४लोय-विमाग? अब उपलब्ध नहीं है, - तथापि उसका संस्कृत रुपान्तर 
दिंइसूरिकृत म्रि्ा है जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि शक संवत्‌ ३८० मरे 
कांची नरेश सिंहवर्मा के राज्य के २२ वें वर्ष में तव॑नन्दि ने प्राकृत में जिस 'लोक- 
विभाग की रचना की थी उसी का सिंहयूरिं ने संस्कृत रूपान्तर किया है| स्वय॑ 
तिलोय-पण्णत्ति में महावीर के निवाण से लेकर कल्की तक एक इजार वर्ष की 
राज परम्परा मी पाई जाती है। अतएव स्पष्ट है कि इस ग्रंथ की रचना 
१०००-५२७८-४७२३ इंस्वी के पथात्‌ हुई है। घदर्खंडागम के, टीकाकार 
, बीस्सेनाचाये ने अपनी 'घवला' टौंका सम्‌ ८१६ में समाप्त: की थी और इस 
; थैका में यतिहृषम को “अज्जमु? और 'नागइत्थि' का शिक््य कहां गया है 
£ त्रया: तिछोयपण्णातु काः झनेकवार उल्लेख दिया गया है | ४ अतएव इस,अंथ 


न 


. "की रचना का काछ ४७३ और ८१६ ईस्वी के बीच मानना चाहिये। इससे 
आधिक सक्ष्म काल-निणय करने के लिये हमारे पाप कोई साधन नहीं है।: 
यावि्षम की एक और रचना पाई जाती है "और वह है युणघर आचार्य कृत 
“कषाय प्राभ्त ” नामक सिद्धान्त अ्रेथ की “चूर्ण' नामक टौका.। इस ग्रेथ से मी 
कर्ता के समय पर आधिक प्रकाश नहीं पड़ता | 

विलोय-पण्णत्ति का प्रमाण ८००० >छोक प्रमाण कट्दा गया हैं| बहुतायत 
- से इसकी रचना गाथाओं में:हुईं है, पर कहीं कहीं प्राकुत गद्य भी . पाया जाता: 
है। कुछ प्रकरण ऐसे भी हैं जो धवल्यकार के पश्चात्‌ जोड़े गये प्रात होते हैं । 
ग्रेथ में नो महाधिकार हैं जिन में क्रमशः लोक सामान्य, नरक, भवनवासी लोक 
मनुष्य लोक, तिंगग्लोक, ',व्यंतर लोक, ज्योतिर्ोक, -देव छोंक ओर सिद्धकोंक का 
' वर्णन है। इसका सम्पादन प्रथंम बार डा० दरालाल जैन और डा* उपाध्ये द्वारा 
हुआ है और वह दो जिह्दों में जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शालरूापुर द्वारा ऋमशः 
सन्‌ १९४३ और १९५१ में हुआ है। 

ह न 
गृहख-घर्म [१"] 


.. यह प्रकरण सावयपण्णात्ति (आवक-प्रश॒प्ति) में से संकलित -कियां 
गया है । श्रावक धर्म का सबसे प्राचीन वर्णन सातवें श्रुतान्न “ उद्यतग-दसाओं ? 
में पाया जाता है.। तत्पश्चात्‌ प्राकृत साहित्य में स्वतंत्र रूप से आवकाचारका 
वर्णन करने वाला ग्ंथ श्रावक-प्रशति ही है| यह ग्रेय प्राकृत गाथा और संस्कृत 
टीका युक्त पाया जाता है । मूल प्राकृत गाथाओं के कर्तृत्व के सम्बंध में कुछ 
आनिश्रय और मंतमेद है। एक मत के अनुसार प्राकृत ग्रेथ उभास्वाति कृत है 
ओर उसकी टीका इरिभद्र कृत है। किन्तु अनेक श्राचीन ग्रंथों के, उल्लेखों 
तथा भापा व शेली आदि पर से उचित निर्णय यही जान पड़ता है कि 'संमवत 
मूल व टीका दोनों ही इरिभद्र- कृत हैं। [ प्रकाशित जैन ज्ञान प्रसारक मंडल, 
बम्बई, १९०५ ] हंरिमद्र की अनेक संत्कृत ओर प्राकृत रचनाएं, जैन साहिह्य में 
सुप्रसिंद्ध हैं। उनकी प्राकृत घर्मकथा “समराइच्च कहा” प्राकृत साहित्य की » 
एक विशेष निधि है। ये कुबछयमाला के कर्ता उद्योतन सूरे के गुरु ये और 
उद्योतन सूरि ने अपना ग्रेय शक्क ७०० में समाप्त. किया था। अतएव दरिभद्र का 
काल इस से पूर्व सुनिश्चित है। दवरिमंद्र ने अपने ग्रथों में इर्ष, दिछनाग, धर्मकीर्ति, . 
म्ेंहरि, .कुमारिठ, जिनदासगणि आदि सुविख्यात ,ग्रेथकारों का या उनकी 


कि 
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' रचनाओं का उल्लेख फिया है था उनसे अपना परिचय व्यक्त किया है| ये सब 
ग्रंथकार सन्‌ ७०० से पूर्व हो चुके हैं। अतएव इरिंभद्र का काछ सन्‌, ७०४ 
भऔर ७७५ इंरन्‍वी के बीच विद्ध दोता है। * 


भ्ावक श्रशप्ति में कुछ ४०१ प्राकृत गायाएँ दे जिनमें क्रमद्राः श्रावक के 
अद्िसांदि बार प्रतों का विधिवरत्‌ वर्णन किया गया है । 
हे 
छ 
गृहस्थ-धर्म [२ ] 
यह संकलन थमुनन्दि कृत आ्रावकाचार में ते किया गया है| इस अंथ में 
४८ गायाएँ दें जिन में ऋमशः श्रावक्र की ग्यारह प्रतिमाओं अर्थात्‌ दर्जों का 
विस्तार से वर्णन किया गया है | पंथ की अन्तिम ७ गायाओं में फ्रत्तो ने अपना 
परिचय व अ्ंय-परिमा? का परिचय इस प्रकार दिया है--- 


आसी ससमय-परसमयविद्‌ सिरिक्रुदकुंदसंताणे | 
सव्ययण-कुमुय-वणलिलिश्यरों सिरिणंदि णामेण ॥ ५४१ ॥ ,. 
फ्रिच्ी जस्तेंहुमुब्मा सयलभुवणमज्के जद्देच्छ भमित्ता 
णिव्च सा सम्जणाणं टियियवयंगसोए णिवास करेंद्र | 
जो सिद्ध॑तघुरातें सुगयतरणमासेन्ज लीलाबतिण्णी 

' बण्णैड की समत्यों सयछगुणगर्ण सेवियतों वि छोए॥ ५४३ ॥ 
सिस्सों तहस जिर्मिदसासणरओं सिद्धंतपारंग भों 

' खेती-मदृब-लाइ-वाइ-दवह्ा धम्मम्मि णिव्चोग्जओं | 
पुण्णैदुष्जलकित्तिपूग्यिजओं चारित्तलच्छीहरे 
संजाओ णय्रणंदि णाममुणिणों भव्वातयाणंदओं | ५४४ || 
सिस्सों तस्स जिगागम-नरूणिीदईवेला-तरंग-घुयमाणों | 
संजाओ उयव्जए, विक्खाओं णेमिचंद्रों त्ति। ९५४५ ॥ - 
तहत पसाएण मए. आधवारियपरपरागर्य एसे। 
बच्छत्छायररइय मवियाणमुबासयज्ञयण | ९४६ ॥ 
जे कि पि ए्य भागेय अयाणमाणेण पवरयणविसद्ध । | ' 
खमिऊण पवयणाणु सोदिता ते पयावद्ध ॥ ५४७ ॥ 
छच्च सभा पण्णासुत्तताणि एयर्स गेघंपरिमाणं ॥ 

'बसुण्ंदिणा गिबद्ध वित्यरियग्वं वियद्वेदिं ॥ ५४८ ॥ .. 


! 


जद 


इस प्रशादित में वसुनानेद ने अपनी.गुरु-परग्परा इस प्रकार बताई हैः “- कुन्द कु +] 
स्दान्ञाय में कमशः औनन्दि, नयनन्दि, नेमिचन्द्र और बहुनन्दि हुए। वेसुनानदि:ने हि 
यह * उपातकाध्ययन ? अपने गुरु नेमिचन्द्र के प्रसाद से; वात्मस्गे भाव से प्रेरित ९; 
होकर अव्यों के उपकायर्थ बनाया। इसका अमाए ६५० औोक़ों के बराबर: 
( एक रहोक गत्तीस अक्षरों के बंबर मानकर ) है:। पेयकार को, यह विपये पर 
सपरा से प्राप्त हुआ था, इसका उल्लेख गाया ५४६ में किया गंया है । अप के 
रस्म की निम्न गाया ३ में कहा गया है कि विपुलाचलछ पर्वत पर भगवान «7 
महावीर के मुख्य गणघर इन्द्रभूति गौतम ने जो उपदेश श्रेणेक ग़जा को दिया 
था बही गुरुपारिपाटी, से प्राप्त कर यहां कहा जाता है | सुतिगे-- ५ ८ 
विउंछगिरिपव्यये.य॑ इंदभूइणा सेणियस्स जद दि | . +. 
तह गुय्पर्रिवाडीए भणिज्जमां गिठामेह ॥३॥ स्का 
इस पर से जाना जाता है कि ग्रंथकार के मन में वही सातवें शरुतांग 
उपासकाध्ययन की परम्परागत घारणा थी, और उन्होंने अपने ग्रेष का:नाम भी 
चही रखा था। वहुनन्दि की गुरुपरम्परा में प्रकट किये गये 'नयनन्दि!ं व निमिचंद्र 
नाम तो जैन साहित्य में विख्यात हैं, किन्तु उनकी उक्त परम्परा नहीं पाई जाती। 
इसलिये वसुनन्दि का कालनिर्देश करना कठिन है । 2 


वसुनन्दी भावकाचार हिन्दी अनुवाद सहित सम्बत्‌ १९६६ में जैन 
सिद्धान्त प्रचारक मण्डली, देवभन्द, की ओर से छपा था। इसके एक सुसम्पादित 
संत्करण की आवश्यकता थी । अभी अमी इसका पं० हीराछालनी शास्त्री द्वारा 
संपादित संस्करण मारताय शानपीठ, काशी, से निकला है | 


मनि-धमे [१] | 

यह अवतरण दशवैकालिक सूत्र का तीसत अध्ययन है। दशपैकाडिक श्रेताम्नर 
आगम का एक प्रमुख ग्रंथ है और उसकी गणना चार मूल सूत्रों में की गई है| 
अनुश्रुति है कि सेज्ंभव अपनी पत्नी को गर्भवती अवखा में छोड कर मुनि शो 
गये ये। उनका पुत्र सनक चड़ा होने पर अपने. पिता का शिष्य बनने के 
लिये उनके पास गया और उसी के उपदेश के लिये यह पथ रचा /गया।। यह 
घटना महावीर निर्वाण के उगमग सौ वर्ष पश्चात्‌ की कही जाती है। इस ग्रंथ में... 
कुछ १२ अध्ययन दँ। इनमें चतुये व नवस अध्ययत्त में गद्यः के अंश भी:पायेर: 


5५ श 
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जाते ईं, शेप सब प्राकृत प्यमय है। मुनि फी साधनाओं में शरीर संस्करण का 
परित्याग व मक्ष्य और अमद्य का विचार एक प्रमुख स्थान रखते हैं। इस 
अध्ययन में यहाँ विपय वर्णित है। [दशवैकालिक के अनेक सेस्करण निकल 
चुके हैं.। डॉ. ल्यूमन द्वारा सम्पादित और अनूदित संस्करण हँमवर्ग में सन्‌ 
१९३२ में छपा था | ] : 


५ 
मुनि-धम [२] 

,..._यद्द सेकलन वहकेर स्वामि कृत मूलाचार पर से किया गया है। यह प्रंय 
अति प्राचीन है, किन्तु इसका रचनाकाल अंभी तक निश्चित नहीं हो सका है | 
दिगम्मर सम्प्रदाय में यह प्रथ मुनि-थर्म के लिये सवोर्पारि प्रमाण माना जाता है । 
द्वादशांग के भीतर मुनिघर्म का वर्णन करनेवालछा प्रथम श्रुतांग 'आचारांग है 
जिसका दिग्रम्बर परम्पण में छोप हुआ माना जाता है। उसके विपय फा उद्धार 
वर्तमान प्रेथ दवरा किया गया है। इसीलिये घवलाकार वीरतेन जैसे अथकार ने 
इस गअंथ का उछेख 'आखारांग' नाम से ही किया है | 


इस ग्रंथ में कुछ १२४३ प्राकृत गायाएं, हैं जिनको मूलगुण, बृद्टत्मत्याख्यान, 
:" अक्षेपप्रत्याउयान, सामाचार, पंचाचार, पिंड्शादे, पडावश्यक, ददशानुप्रेक्षा, 
अनगारमावना, समयतार, शौलगुणप्रस्तार, और पर्याति इन बारह अधिकारों में 
विभाजित किया गया है। यह सच ययार्थतः मुनि के उन २८ गुणों का ही विस्तार 
है जो प्रथम अधिकार के भीतर संक्षेप से नींद और वर्णित ईँ,, अतः बी पूरा 
अधिकार मात्र यहां ले लिया गया दै। [ प्रकाशित अनन्तकीति अंथमालछा पुष्प १, 
मूल और हिन्दी अनुवाद बमाई १९१९, तथा साणिक्रचर्द्र दिगम्बर जैन ग्रंथ 
माछा १९ और २३ | दो मार्गों में, वधुनानिद कृत संस्कृत टीका सहित, बस्बई 
वि. से, १९७७ और १९८० ] 


दि 
धर्मांग 
' यह प्रकरण “चारस अणुवेक्खा' (द्वादशानुप्रेक्षा) में से लिया गया है। 
इसके कर्ता कुन्दकुन्दाचार्य हैं, जिनकी प्राकृत स्वनाओं का स्थान दिगम्पर जैन 


सम्प्रदाय में अध्वितीय है। इस सम्पदाय में निम्न मंगछवाची कोफ खूब 
' प्रचलित है +--- 


१८५७ 


मगर भगवान्‌ वीरों मंगल गौतमों गणी। 
मंगल कुन्दकुन्दाया- जैनधर्मो5स्तु मैगलम ॥ 
प्रस्तुत रचना के अतिरिक्त कुन्दकुन्दाचार्य के अष्ट पाहुड तथा प्रवचनर्सारः 
पंचासिकाय, समयसार और नियमसार ये बारद अंथ खूब प्रख्यात दें इनके 
अतिरिक्त र्यणसार व दश्भाक्ति आदि कुछ और रचनायें भी कुं-दक्ुन्द कृत कही 
जाती हैं। किन्तु उनके, कर्दूत्व के सम्बन्ध भें मतमेंद है। पट्खंडागम की एक 


परिकर्म नामक टीका मी कुन्दकुत्दाचार्य द्वारा-रवे जाने का उछेख मिलता है 
कैन्तु यह रचना व'उसका कोई विशेष परिचय अग्राप्य है। 
यु 


है 


का भ्ल ब्ब्यु० + 


शंका लिखे जानें.की ,अंनुश्रुति में कोई यथायेता दे तो इसमें कुन्दकुन्दाचाये फां 
काल इससे कुछ ,औरं पंथ्वात्‌ मानना पडेगा। निचले काछस्तर के लिये हमारे 
समक्ष शुक.-३८८ का मर्वरा वाम्रपन्न है जिसमें कुन्दकुन्दान्यय का उल्लेख है। 
अठ; कुँटदकुन्दाचांय का क्ा दूसरी और पांचवी शताब्दि के ब्रांच अनुमान 
किया जी सकता हे 
बारस अंगुवेक्सां में ९१ प्राकृत गायाएं. हैं, जिनमें बारहवीं भावना घमे के >>. 
विवरण में प्रस्तुत दश घम्मों का वर्णन आया है जो मुनिधम के पालन के लिये 
अत्यंत. आत्रश्यक एवं साधारणतः धार्मिक जावन के लिये बहुत उपयेगी माना 
गया हैं| प्रस्॑गतः यह ध्यान देने योग्य बात है कि मनुस्मति आदि ग्रेयों में भी 
धर्म के दश लक्षण बताये हैं। यया 
घृति; क्षमाः दमोडस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रद। 
घीविया सत्यमक्रोधो दशक घर्मछक्षणम्‌॥ 
'. (मनुस्मृति ६,९९२) , 
इसी प्रकार भौद्ध घमे की दश पारमिताएं हैं जिनके पालन से ही' मनुष्य 
बुद्ध! हो सकता है-दान, शाह; नैष्कम्य, प्रशा, वीये, क्षान्ति, सत्य, अधिष्ठान, . 
मैन्ी ओर उपेक्षा | 


यही नहीं, याइब्रिल में ईसाई घमम के प्राणस्वरूप दशा भादेश दिये गये 
हैं जो निग्न प्रकार हैं 


प्रश०ण औधों: प्रण८ ॥४ए९ ४ए०78९' 0008 ७८०78 776 
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3. रिशाशाएंटा ध07 ६००० ४0०ए धा8& 52४ं४०0 02ए- 
4 स्गाणाए पाए किधाढटा शाते धाए प्रण्फेश-...' * 
9. ॥मठा नाधो 75 ऐप. 
6- खन्‍ाणा धीगो( गर्ण ००णाणदर 2तंग्राध्टए- 
* 7. वक्रणा कँशी। परत शांटवां ह॒ 
' 58. पृक्रठए छंशों प्रा 5९०४ शि5९ जशांप्राद्दई 88००४: पीज 
प्रधंशात0पा- हर 
-7.. 9. वाठ्प शोशेर 70 ९०२७ पर अर्भश[फ्णशाया'5ड ॥0098- 
.[0. वक्त छोणीे: छठ ९०६ पाए परशेडफ0वा 5 ६५६ ॥7- व 
आश्चर्य यह नहीं है कि इन ध्मलक्षणों में. परत्पर कुछ नाममेंद है, 
आश्चर्य की बात दो ययार्यतः यह है कि घम के दाग इन: सभी घ॒र्मों में 


माने गये हैं और उन में अठाघारण समानता है। ५... ० पेन 
[ वारत अगुदेक्ला, हिन्दी अनुवाद सह्दित, लैन.अथ रत्नाकर कार्याहय, 
चम्पईं, १९६० । झुन्दकुन्द और उनके अंयों- आदि :के:: सबिह्तर 
विशेचन के लिये देखो प्रबचनठार की “ भूमिका -डा. <उपाश्येहत/: गायतेन्द्र जैन 
शास्रमाला, ९ [बम्बई, (९३५. - * ८ ह 
मर जे ु ; 
सावना कह 


यह छेकलन स्वामक्रार्सेकरयानुपेक्षा में से क्रिया गया है| इस पंथ के-कर्ता 
ने अन्द में अपनी रचना के सम्बंध में केवछ इतना ही कहा है क्ि-- 
निणवयणमावणदध सायिकुमारेण परमंसंदारव 
रइया अणुषेक्खाओं चेचल-मण-दंभगढ़ च[४८णा], 
चारत अणुवकक्‍्खाओं मणिया हु जिंणागसाणुठारेण | 
जो पढइ सुणगइ मावइ सो पावइ उत्तम सोइल ॥४८८॥ 
तिहुयण-पद्मणवार्मं कुमारकाले वि तविय-तवयरणं | 
वनुपुच्णसुय्ये मल्लि चरियतियं संथुवे णिच्चे ॥४८९॥ 
, इन पर से इमें कर्ता के संबंध में केवड इतनी ही जानकारी श्राप्त होती 
:- है कि उनका नाम स्वामेछुमारं या और ये संमवतः वाल्त्रद्माचारी ये। 
“कुमार? और “कार्उकरेय” पर्याववाची होने से उनका नाम ऋ्ार्धक्षेय मी प्रशिद् 
. दै जो अंय के नाम में मी हमें दिखाई देवा है । कुन्दकुन्द कृत वारत अगुनेक्खा 
- ओर प्रत्तत अंग का.-विपय व माषा-औैली आदि में बहुत कुछ साम्य है। यदि 


मकर थे ता 


हि 


रे८३ - 


के मंत्री तथा' भवणवेल्गोला में बाहुबाले की ,विंशांल मूर्ति के- प्रतिष्ठापक चामुण्ड-, 
राय-के गुर ये । भारतिंह हि. 'की :मृत्यु शिछाढेखों के प्रमाण से सन्‌ ६७५ ' 

मेंहुई थी | चामुण्डरायक्रत पुराण में उसके पूर्ण होने का समय शक ९००८ईस्‍्वी 
“९७५ अंकित है। अंते; यही कांछ प्रायः नेमिचल्दाचाय का समझना चाहिये! 
:४ 7 ,प्रव्या्सैप्रंह में कु ५८ गांथाएं हैं जिनमें जैन तत्वशान का बड़ी 
५. वन्दरता, से निरूषण किया गया है|. . < 


|. हा 
* इ 
“न 


। '. ... - कर्म अक्ृति 
यह उत्तराध्ययन सूत्र का ३३ वां अध्ययंत है। ग्रेथ की जानकारी के 
लिये ऊपर पाठ ८ का टिप्पण देखिये |... - ! 


बा नये श रा 
53 ५ गुणस्थान: 
यह प्रकरण गोम्मटसार जीवकाण्ड में से संकालित किया वाया है। ऊपर 
पाठे ९ के ठिप्पण में द्रव्यसंग्रेह, के करती. नेमिचन्द्राचार्य का परिचय व कालनिर्णय ह 
“दिया जा चुका है। वे ही आचाये,गोम्मटसार के भी कर्ता हैं। गोम्मटः का अये' 
होती. है सुन्दर | संभवत; उनके रूप-सौंदर्य के कारण चाहुण्डराय को गोम्मचराय 
भी कहते थेः और उन्हीं के द्वारा प्रतिष्ठित किये आने के/ कारंणे भवणवेव्गोल्ा में... 
चाहबकी की मूर्ति भी गोस्मटेशवर के नाम से:प्रंछिड्ध हुई। नेमिचन्द्राचोय ने 
परईंतंडएम व उसकी धवला टींका का सार अहर्ण करके गोम्मटराव की प्रेरणा , 
* से गोम॑दसार प्रंथ की रचना की | इसके अन्त उन्होंने कहा है: “# 


, ..,; गोम्मर्टलंगहसुत्ते गोम्मंटसिदस्वारि गोस्मठजिणी यू । ४ 
रे गोम्मटराय-विणिग्मियदक्खिणकुक्कुडजिणो जग्नेउ"॥ कमेका. ९६८ 


.:..'. 'गोस्मंदेसारं दो भागों में. विमक्त हैतगुक 'जोन्रकाएंड जिसमें ७३३ गायाओं:. 
दं।री, चौदहों हुणस्थानों और चौदहाँः मोगेणास्थानी का: आति सुव्यवास्यित वर्णन . 
सूया- है... दूसरा वि! कर्मकाण्ड, है;मुजिसमें, .९७९-गायांओों द्वारा कर्म 

न 8. का जाते 'सूक्षम, गहनू-और विशद:वरणन कया गंथा है:। 
गोम्मव्लारं जीव-काण्ड (हिन्दी, अनुषाद- सहित ) रायचढक़ मैन शाजमालछा - 


पगबई: १९२७; अंग्रेजी अनुवाद सहित 592७0: 9603- 6068५ क्ाएव5 
९४९७ ॥:90]0007 हि ह 
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ध्यान | रत 
यह प्रकरण भगवती आराधना से तेकलित किया गया है “इस अंथ में 
२१६६ गाथाएँ हैं जिनमें बहुत विशदता और विस्तार से.दर्शन, शान, ्ारिश्र, 
और ठप इन चार आराधनाओं का बर्णन कियां गया है| अंथं का नाम ययायथथत॑ः. 
*आराघना” है और मगवती उसका विशेषण, जैठा के निम्न ग्राथाओं-ले एंपष्ट 
है। भ्रेथ की आदि गाया है--- बी आ . पा 
पिद्वे जयप्पणिद्वें चठग्विद्दाराहणा-फ् पत्ते। ... * 
... बंदित्ता अरिदते शुच्छं आाराहणा कंमतों ॥१॥ - , .« 
इसी अ्रकार २१६२ वीं गाया में कहा गया है-- .... १६: ४. 
आराइणा लिवज्जेण पाणिदछभोइणा रइदा ॥ | 
और २१६४ वीं गाया है -- का 
आराधणा भगवदी एवं मत्तीए वण्णिदा. संती । . 
' संघस्त सिंवज्जत्स य समाधिवरमुत्तम॑ देठ |. - 
प्रंथ-कर्ता ने अपना परिचेय गाथा २१६१-६२ में इस प्रंकार दिया दै-८- 
अजनिणणंदिंगणि-सब्बगुत्तयणि-अजमित्तणंदीर्ण मई के 
. . अवगमिय पादमूंछे सम्म सुत्ते च अत्ये च-॥ - , +. , 
पक पुन्वायरियणिंबद्धा उवर्नाबित्ता इमा सबत्तीएंँ |... : . . - 
* आराधणा सिवनेण पागिदकमोशणा रहदा | 7 
इनसे इतनी ही बात-शात् द्ोती है कि 'विवज? (शिवार्य ) ने- आये 
जिननन्दि गणी, स्वेगुप्तणी और जायें मित्रनन्दि से आगम पढ़कर तथा ययाशाफ 
पूवोचायों द्वारा रचित एतद्विपयक प्रैथों को आधार छेकर यह. आराधना? ग्रेय 
रचा शिवभूति नामक एक आचार्य का उछेख कस्पतूत्र की स्थविरावछी में 
. पाया जाता है | आवश्यक -मूलमाष्य की ग्राया १४५-१४८ में भी श्िवभूति का 
;  उलछेख.है और उनके हांर.ही वीर निर्वाण से ६०९ वर्ष पश्चात्‌ “बीडिक? 
(दिगम्बर ) संघ की उत्पत्ति कही गई है कुन्दकुन्दाचार्य ने अपने भावपाहुंड 
की गाथा ५३ में शिवभूति के भावविद्युद्धि 'द्वारा केवलज्ञानं प्राप्त करने की बात 
कही है, त्या जिनसेन कृत हरिबंशपुराण ६६-२५ .में लोहा (वी. नि ६८३ ) 
के पश्नाइतों आचायों. में किवगुप्त भुनौधर का उलेख आया है बिन्दोंने अपने 
गुणों से-अहंद्रल पद फो घारण किया था। आदियुराण' के प्रारम्भिक अर्ग्रेक ४९ 


न्‍ती 


' १८५. 


ः दिवकौटे सुनीश्चर और उनकी चद्ठुष्टवः मोक्षमाग की . आराधना के ड़िये 


'हितकारी वाणी. का,उछ्लेज है । प्रमाचन्द के आराधना कया कोप व देवचन्द्र कृत , 
रजावेली-कये ( कनाडी ) में शिवकोटे को स्वामी  समन्तमंद्र का शिष्य बतलायां॑- 


गया है। निश्॒वत्तः तो कहना कठिन है किन्तु अनुमानतः इन सत्र डलछेखों के 
आधारभूत आचार्य ये ही मगवती' आराचना के करती शिवार्य हैं जो इस्वी के 


- दूसरी .ताद्वि में या उसके छगभग हो सकते हैं। जो हों, प्रद्धुत गेंथ एक 
चहुत ही ध्राचीन, ठप्रसिद्ध और महख्यपूर्ण प्राकृत रचना है। एक मत यह मी 


हैं कि. दिगम्बर व ब्रेतास्बर के अतिरिक्त जो तीतय जैन सम्प्रदाय  बापनोय 
नामक प्राचीन काछ में अ्चलित रहा है और जो दिगम्बर सम्प्रदाय के अचेलफत्व 
और प्रेताग्वर' सम्प्रदाय की स्त्रीभरक्ति की मान्यता को स्वीकार करता था, यह मैं 


उसी के साहित्य का अंग रह है। [देखिये जेन साहित्य और इत्तिहाल, पं० 


“ज्ाथूराम प्रेमी कृत, ४. २९ आदि ) 


[भगवती आराधना, हिन्दी अतुवाद सहित प्रकाशित, अनन्तकीर्दि प्रेथ 


,माछा ८, श्रम्मनई १९८९ | 
; दान ८ ५: ५्छ 
यह प्रकरण “ नय॑चक्रः से छिया गया है। यही अंयक्ता के छघुनयचक 
की अपेक्षा वहा होने से बुद्त्‌ नयचक्र भी कहलाता है.। इसमें ४२३ गायाएँ हैं| 
प्रैंथ का अन्तिम गायाओं में इस रचना के सम्बन्ध में कुछ मद््वपूर्ण बातें बत- 
, छाई .गई हैं । वे गायाएं ये हैं--- 
जह इच्छद उत्तरिदुं अंप्णाषपहेवहिं सुर्लालाए | 
 ता-णादुं कुणद मं णयचक्के दुणयतिमिरमत्तण्डें ॥४१७॥ 
सुणिऊण' दोइरत्य॑ तिग्धे हसिऊकण' सुहकरों भणइ | 
एंत्यण सोइइ अत्यो गादयबंधेण ते मणह ॥४१८॥ 
सियतद-सुणय-दुणाय-दणु-देह विदारणेक-वरवीरं | 
ते देवतेणदेवे णबचकवर गुर णमह ॥४र्शा 
दृब्वतहावपयात दोहयर्वधेण आंसि जे दि । 
गाहवंघेण पुणो रइये॑ माइलघवलेण.॥४२२॥॥ 
इसमौरिणेंण पोयप्पेरिय संत , जह चिरं णंट्ट | 
सिरिदेवंसेणमुणिणा तह णयचर्क पुणों रहइये ॥४२१॥ ५ 


१८६ 


इन गायाओं में ध्यान देने योग्य वात यह कहीं गई है कि यह नयचक पहले 
दव्वधद्ाव-पयास' ( ब्व्यस्वमावन्यकाश ) नाम से दोहावद्ध (रचा गया था जिसे 
सुनकर किसी शिमकर' ने हंध कर कद्दा कि यह अर्थ दोद्ा छेद में शोभा नहीं 
देता, इसे गायातद्ध कीजिये । अतएव जो द्रव्यस्थमाव प्रकाश दोइकबरद्द सवा 
गया था उसे माइछदेव ( माइलघवलछ भी पाठ हैं ) ने गाया बंद सवा । इस. 
पर से ऐसा अनुमान द्वोता है कि यह रचना पहले अपश्रेश प्राकृत में गही होगी, . 
क्योंकि दोहा छंद का प्रयोग पहछे पहल हमें अपश्रेश में ही दिखाई देता हैं ॥, 
झुभकर कोई प्राचीन प्रणाली के पक्षया्ती रहे देंगे जिन्होंने इस विद्वत्तापूर्ण गेमीर 
विवेचन के लिये अपभ्रेश जैसी सामान्य छोक भाषा को अनुपयुक्त समझा होगा। 
अतएव संमवतः देवसेन के कोई शिष्य (माहल्लदेव ) ने उठते गायावद्धः करने 
में कर्ता को सहायता पहुंचाई होगी । 

देवतेन की अनेक अन्य प्राकृत रचनाएं पाई गई हैं। उनकी दर्शनसार 
नामक रचना में जैन सम्प्रदाय के इतिहास के संबंध की बहुत सी वाता उपलब्य 
है। इसी के अन्त में उन्होंने कहा है 

पुन्वायारियकयाई गाहाई संच्चिकण एयरथ | 

सिरिदेवसेणगणिणा घाराए संवर्सतेण ॥ ४९॥ - 

रइओं दंसणतारों हारो भव्वाण णवसए नवंए4 "7-7 
सिरिपासणाहगेह छुविसुद्धे माहसुद्धश्समाए | ५० ॥| 

इन गराथाओं से हम जान जाते हैं कि देवसेन ने “धारा नगरी में रहते 
हुए दशनसार की रचना विक्रम संबत्‌ ९९० भें पूरी की थी। उन्होंने अपनी एक 
अन्य स्वना भावतंग्रह में अपना परिचय इस प्रकार दिया है--« बे 

सिरिविमलसेणगणहर-सिश्सो णामेण देवसेणुतति । 
अवुइजण-बोइणत्थ तेणेयं विरश्य सु््त ॥ 

इसपर से देवसेन के गुरु का नाम विमछसेन गणी जाना जाता है। 

[ नयचक्र देवसेन की दो अन्य रचनाओं लरूघुनयचक्त और आलापपद्धति 
सहित माणिकर्चंद्र दिग, जन प्रेयमाला १६ में 'नयचक्रसंग्रह नास से प्रकाशित 
हो चुका है| वम्मई १९२० ] 

१५ 
नयवाद 


यह संकलन लघु नयचकर पर से किया गया है जो देवसेन सूरि की: 


. सना ईं। इसमें कुछ ८७ प्राकत गायाएं हैं .लिन में आदित: ह्रव्याथिक: ' 


१८७ 


और पयौद्यार्यिक . इन दो नर्थी छो मौलिक बइतलछाकर उनन्‍के-तया नेगमाँदि नो 
- नर्यी के मेंद प्रमेद -उदाइर्णों उंदित में उम्झायें हैं। कतों का परिचय 
' यू बाद के ठिपण में दिया जा चुका हैं [ । ह 
पे कट रद 


बह प्रकरण मी देवसेन रकूव नयचक्र से लिया गया ह जिसके ये 
देखिये पाठ. १४: का टिप्पण | हे 





] 


: तत्त्वन-ससुच्चय का परिशेष्ट 
| संकलन से सम्बच्द गायाएं 
छुछ गायाएं संकछन में छूट गईं हैं। वे अकरणोपयोंगी होने के कारण 
यहों दी बाद ं।. 
: प्रुष्ठ ९३ 8 
हु २-२२ के पश्चात्‌ निम्न गाया पढ़िये जिसमें दिखद के अआर्ताचार . 
“ बताये नये हैं. “7 ५ - 
न्‍ डड्ड्महे तिरियें पि थे ने प्रमाभाइक्रम सवा ऋुष्धा । 
| वह चेव लिचजुइढी कह वि सइझंठरद्ध थे ॥ २२ के ॥ २८॥ 
“- ', शै्सका अये (पृ४र ७६) अनुवाद में देखिये। : 
शी १-३० के पश्चात्‌ निम्न गाथाएं पढ़िये जिनमे सामायेक के समय ध्यान. . 
“' देने श्ेग्व.विपय ठया सामराविक के पांच सर्ताचार वार्णित हैं -.. _ पा 
"' . * छिक्सा ढुविद्य गाह्य उददाव-द्विश्गाई काया य' जज 
देवता देवों पड़िवल्माइक्रमे पंच [[ ३० कत| रव८॥ 5४ 
सग-ववण-कावदुपरणिहाणं सामाइयम्सि वलिजा । सर 
. आकर अशुवेश्चिवल्ध रद करणये चेव ॥३० ख ॥ ३१३ ॥ * 
गि न वक के समय जिम किययों में से किसी एक पर ध्यान देना-वोह्य 
 , ६- दा प्रकार की शिखा आअयात्‌ इंब-उपादेय का विचार, किसी गाया काअर्थ, , 
:: जीवों की उत्ाति, स्थिति व गयि का विचार, क्यावों छा स्वरूप, कौन लीवर 
कोन से कर्म बांबते:हैं, व कौन ते कर्मों का फंड अनुमव करते हैं; तथा स्वयं * 


९८८ 


सामाविक के पांच _ अठीचारों का स्वरूप [३० कं॥ सामायिक में पांच अतीचोर 
बर्जनीय हैं।- मन, वचन व काय की अनिष्ट बातों में गति; स्माति न रखना अयांत्‌ 
चित्त की अनेकाग्रता और अनवस्था या अनादर भाव ॥३० ख॥ 


१४ ४-८ 
२-३३ के पश्चात्‌ देशावकातिक तत के अतीचार बंतढानें- वाली निम्न 
गाथा पढ़िये--- ० ५ 


वजिजा. आणयणप्पओगपेसप्पओर्यय चेव,। 
सद्दाणुरूववायं तह बहिया पुग्गलक्खेवं.|॥३,/० के॥ हे २४ - 


मर्यादा के बाहर- प्रदेश से कोई स्ते३दूसरों' से मेगा लेना, फिसी 
को वहां भेजना, वहां के लिंये आवाज लगाना, अपने को दिखा कर .इझारे, से 
काम करा लेना व पत्यर सिद्दी आदि फेंककर वहां के छोगों का ध्यान अपनी 
आवश्यकता की ओर आकर्षित करना, ये देशावकासिक तती के लिये वर्जनीय हैं । 


२-३८ के पश्चात्‌ निम्न गाया पढ़िये जिसमें अतिथि-संविभाग-बत के अतीचार 
बतलाये हैं--- 
सच्चित्तनिक्खिवणर्य वज्जे सब्चित्तपिहणर्य चेंब | 
करालाइकमदरांग परववएस च मच्छरियं ॥३८ क॥ ३९७ -' 


अतिथि के आह्रं योग्य वस्ठु को सचित्त वस्तु से मिलाकर, या साचित्त से 
ढककर उसे आहार के अयोग्य बना देना, या आहार का समय डार-कर आहार 
दान देंने का ढॉंग्‌ करना, किसी दूसरे की यह वस्तु है या दूसरे के कारण यह 
अकल्प्य हुआ ऐसा बहाना बनाना तथा मात्सर्य भाव रखना, ये आतिये-संविभाग 
,' मत के पांच अतीचांर वजनीयं' हैं । ' ऐ 


